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ज्रानकथन 


आचार्यप्रवर के कलकत्ता-प्रवास की वात है। काशीपुर मे आचायप्र4९ के 
सान्निध्य मे तेरापथ हिशत।ब्दी साहित्य के सम्बन्ध मे चिन्तन हो रहा था| कुछ 
एक हम साथुजन व 9.७-एक साहित्य-क्षेवी श्रावक उसमे भाभ ले रहे थे। चर्चा- 
अ्स| में आचायञ्रवर ने कहा अनुक+पा चौपई को झाछुनिक भाव-भाष। और 
शोवपूर्ण आघ। रो के साथ सबंश्ाधारुण के स+भुख रख। जा सके, यह थ्त्थच्त अपे- 
क्षित है। यही चर्चा-पसभ मेरी खोर्आ ला और सके इस कार्य के लिए समु- 
चत होचा पडा। जिन दर्शन और आधुनिक विज्ञान सस्वच्ची कार्य स+्पच्त होने 
के ५९ज।त्‌ महावीर और बुछू विषय पर एक तुलनात्मक श्रोर शोघपुर्ण अध्यवर्च 
में में अपते-॥५को जध[ चुका था। एकाएक उस विपथ से भुडकर इस ओर 
लगना श्रविक सहज तो नही भा, ५५ उसके पीछे लगा रहा | आाचायभ्रचर का 
इंगित उसे बहुत भारवान्‌ बना चुके था| तेरापथ द्विगतान्री के सम्बन्ध से मैं 9.७ 
जिस सके, थह अच्पर्मूत प्रेरणा भी प्रसभ पाकर प्रखर हो उठो और में शे५ 
स।हित्य-कार्य स्थगित कर इस शोर दत्त चित हुआ । 

कलकचा-पातुर्भाल में इस सम्वत्व से विशेष कार्य न हो सका। श्राचार्यप्रव 
के धास्निष्य में नखनेव।ली अनेक अवृत्तियो से €+१७ होने के कारण प्रस्छुत काथ 
गौण ही रह ज्ञकप। था। केवल अनुकम्पा चौपई का अचुब।द-माव वहा हो लंका । 
सपुर्मास के प९चात्‌ कलकत्ता से राजस्थे।न का प्रथम्नतर विहा <-प्रसग था| शीत 
नध्पु के छोटे-छोटे दिच और प्रतिद्दित दोनो समय के बडे-बड विहार, साहित्य- 
सर्जन के लिए बचा-खुच। सभय पैरो की भच्हम-पट्टी में लम जाता था। फिर भी 
अनुकम्पा चौपई के साकेतिक घटना-प्रसव इस अवधि में लिख लिये भए । 

सरदारशहर से आचार्यप्रवर के आदेशानुसार वि० सबत्‌ २०१७ के चातु- 
मस-प्रवाक्ष के लिए हम दिल्‍यी आये । यहा लेखच-कार्व के लिए अनुकूल वाता- 
वरुण रदहा। वाछित प्र्य-सामभ्री सुनम हुई। श्रापाद शुक्ल पक्ष में 'अधहिसा- 
पर्यवक्षण' का लेसनन्कार्य आरब्म हो भवया। अणुन्नपतेन्कार्य कम स्थभित-नैसा ही 


2. 


शाह जिलब, भदनव अर बतदानलीकव वी अद्विसत्र प्रवृत्ति से स्वाध्ब्व पर भी 
छिदनलआार्य बीच से रोक बता पड़े, ऐची स्थितियां भी आई, 


[# 


हाय की अवेजमंयली ने सुर्क बचाबा और काव कं भी एस 
ध् प्रवृत्ति में मुर्क जितना श्रम उठाना पढ़ा, उश्चत्त अधिक मैं ब।भा- 
(पी 2पा। अनकानेक ग्न्‍्यों का रवाब्याय हुआ श्री ज्ञान वढ्ा । 

ध्रटिया-सयवद्षण श्रद्धिता के श्रशाधारण विवचक आचावश्ी सिल्षु-प 
डिनव कया वीपई़्! # उपीद्वात के रूप में लिखा गया है। यह उस सानुवाद चौपई 
क/ शकितिक झदाटरणी के साथ मिलकर अरहिसा-विवेक बन भय। है। 4हिसा- 
पर्वकक्षण अधुकम्या वीप४ का एक श्रध्ययन होने के साथ-साथ अहिसषा के विभिन्‍न 
गहआओं पर प्रकाश हाली बाला एक रबतस्त्र ग्रन्थ भी है। इसमे ऐतिह।स्िक 
हिट थे अधिसान्मस्कर वी. युग-श्रृग की बारेणाओ्रों १५ विचार किया गया है। 
धायातकाश मे मकर श्ासार्येश्री भिक्षु और महात्मा गाबी तक के हिला विष- 
शक उमा क्रीर, निर्षी का इसमे ब्यीरा है । वस्तुस्थिति के विश्लेषण में स।+अदा- 
वि श्रप्मिह़े शाग पर होवी थे हो जाये, यह ५ूर्ण ध्यान रखा भया है। समीक्षा से 
धासि/|ग गश्य अकशा प्रुद्ठ मंबीग हैं। बैंदिक भ्रौर जैन सर्ति की ऐतिहासिक 
॥रणाएं मदन ॥२ _गारे राग प्राती है। भहिसा का आग सिक श्र ९ श्रौपनिष दिक 
# मई विस॑की। जिंगे ैति भ्रात्ा-उस्तायक छन्द से लिखा है, प्रमाणित होता है। 
सतत ॥ भा, जिसे मैं दिशोषभायक दया वहा है, नितान्त उत्त रकालिक «०हुप्ता 
है। शदि॥ और जंग शहिंया के श्रपशरत अपवाद-सयोजन को असभोपात्त यथा- 
ह| हा मैसा पा है। थे शाम राग्प्रदायिक चिन्चनों से ऊ५९ उछे योगों के लिए 
गो गत भा कही विष होगा, ऐसी प्राणा है। अतीत की शोध और समीक्षा का 
विंग ॥॥॥क ९ लगा जाये, गई एन सुग-सत्य है। 

हक पणगग गे भैश फार्म फैयय पिनारो फो बोल देने भर का है। पाण्डु- 
[ला गे गेकर (पहात कफ के सारा फार्य मेरे सहयोगी सुनिर्यों का ही है। छुनि 
अहिप्या॥॥ जी (प्ती॥' ते सर्म्नाग्धित शरग्मेजी प्रत्यो के जुटाने एवं उत्तके स्षलोकर्ष 
गें।॥ण चंठगा । भाषब्यक परिदिष्ट पैयार फिये। मुनि सानमतजी ने सम्बन्धित 
कर का +॥ गाव भोर परत प्रग्म फे ऐेसच-७र्य मे लगभग मेरे जितना ही 
चंगय तगाधा कै । एणि/पभारजी का भी पेशप-कार्य में उस्पेस्ववीय योग रहा है। 

भी पीहत को कार धार्ष भुनि मरेद कुमारी 'प्रथम' फा है। उन्रोंने कब पके 
॥९ भौ* भी देसी प्रतमपे का पिष्काम घौर मिरवाभ सम्पादन झिया है। छ 
"ु्धि थे! दुप € कामे ने भवेकेशः समग्र शर्च उद्दे' पर जाना पश्ञा ऐै३ उपयोग 
(कप भी फणोपे भुभे दिये है । 


हा ट्पु # 4६ 


। 
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इस अन्य के लेखन में विभिच्च भाषाओं और विभिन्‍न विष थो के एक सौ सोलह 
ग्रन्थ योभभूत हुए है। मे उच सपके रचयिताओं का ययोतित भारी हू । 


सं० २०१८, कतिक पूर्णिया - पुतचि नभराज 


चर्या बाजार, दिल्‍यी 


सम्पीदुकोय 


अहिंस( का इतिहास उत्तना ही ५रचा है, जितना कि माववन्‍जाति का। सभव- 
ससव पर यहा अनेकों थुगपुरुष होते रहे हैं ओर वे अहिला के र१९ को उद्ात्त 
केरपे रहे हैं। इसलिए इश्चक। इतिहास बहुत लम्ब। चलता है। वह जितना शायीन 
है, उतचा रोचक भी | अछ।ई हजार वर्षों का, भेपवाच्‌ मढावीर व गौतम बु७ के 
थुथ से श्राज तक का, व्यवस्थित कम तो हुमा २ सामने है ही। हडप्पा व भोह॑प- 
जोदडो के भन्‍्नावपेश जिनका कि कालमान उसमे भी सहलो वर्ष ५व का है, अपने 
आप में अहिस। की विमल घार। समेठे हुए है। वेद, उपनिषद्‌, आधम व त्रिपिटक 
अ्रद्िता के विरणेषण से भरे हैं। सश्नाट्‌ अशोक, लोक॑मान्व तिलक वे महात्वा 
१।धी ने कम के कत्र में उसके विभिन्‍न अवीग किये । आचायश्री भिक्षु ने चले झा 
रहे प्रवाह में फिर से एक चया मीड दिया । क्षकराचार्य व गीता की भी अपनी 
एक चिराती मीमाचा है। आधुनिक समाण शे। सेव में भी दवा-दान-सम्वन्बी चिच्पन 
ने एक चथी कब०८ ली है। 
आज का जिसाशु उसके इतिहास को आचन्त और निष्कर्प-रूप से एक साथ 
देखना चाहुवा है। भुनिश्री नधराजजी ने अहिसा-पर्ववेजक्षण' के अस्चुत उपकभ में 
अहिचा-महास्ाभर के भत्वन से उद्भूत अभृतत को इस भाभर में भरने का अचूठा 
अचुण्ठाच किया है। भुचिश्री ने विभिन्‍न थुथो में ४०८-भेद से होने वाले इस चिन्तन 
को ऐतिहासिक क्रम से नथी शली में सदुल्घ किया है। साप्ताहिक हिन्दुसुतान ने 
अहिसा-पर्यवेक्षणँ को लेखभाण। के रूप मे ॥र%स करते हुए लिखा था. सिमय- 
समय १९ अनेकाचेक युगपुरष शन्द-भेद से अहिुस। का नथा चिच्तन प्रस्तुत करते 
रहे हैं। भगवान्‌ थी महावी र ने चिप त्ति, गौतम बुरछू ने करुणा, ईक्षामसीह ने सेव।, 
शक रचा ने साच दाग, भीता ने लोक-समभे।हक दृष्टि, जाय भिक्षु ने निस्वच, 
लोकमान्य फिलक ने कर्मबोग और महात्मा गाषी ने सत्य आदि २ «दो के वैजिध्य 
में श्रहिसा-तवचीत अस्छुत किया है। व्वस्तता-प्रवान युग में अहिसा-सम्बन्धी 
विविध ग्रच्यों का स्वत स्वाष्यायथ ने कर सकते मे श्रसमय व्यक्ति के लिए मुनिश्री 
नग रणजी ने प्र/यर्य-तस्कति से आरम्म कर वर्तवान गबी-थुध तक के अहिस।- 


आम 


जिन्दव को यो लब्दों मे तप्नभ्वच्ची अनच्धो के चन्दर्म के साथ पहुत ही चच्च शरीर 
नयी थी से एक चूत में रैक ॥हिना-परथवक्ष थी अच्चुप किया है । भुनिश्री 
नंपद्ाणयी भुनि-प५+५९ के वाहुक हैं, अप- विभिच्च दणनों और वर्भो का गहरा 
अनुनीलच डचकी अपनी निबि है ही, किप्यु चह जिपने दर्शनवर्भा हैं उतने ही 
आधुनिक विज<-नरुणिवों और विधेषत॒- थावीवाद और आदुनिक सैदधान्विक 
किसान के अधिव। री विद्यन नी हैं ।” 

भुनिल्यी चपराजणी विचार की तलस्तर्नी महुराई तक पहुँचने वाये एक 
नवीपी हैं, ५९ वे ५५७क को आदि से अन्त पक भापा के राजभार्थ पर ही लिये 
चथते हैं। दुर्गभता जौ बीहुडता एक शरीर ६ह जातों है। उनका यह प्रयास 
अहिना-वभ्वन्ची शव तक जिख चये ब्रच्यो में नूतन होगा, ऐसी ॥श। है। भुतिश्री 
के चान्विव्व में जहाँ भुके अनको कार्ब-दशाएं मिली हैं, बहा सम्पे।दच के क्षेत्र मे 


० बे न 
में जहा तक पहुंच पचा हु, उसपत। <थ भी उच्टे ही है । 


५ दिश्वम्न ९ /६१ गुनि सहेच्छकुसार ध्रिचस 


कटोतिया-भवन, संब्योमण्डी 


द्िल्लो 


अनुक्रम 
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अंहिसा-पर्यवेक्षण 


आणीमान का जिजी विषा और भव-मुमुललु की कषाय-विजिभी ५।* से आवि- 
भूंत यह अहिल। को घारा कालकरम के साथ चान/ अवरोहो श्रोौर आरोहो में सतत 
भ्रवाही रही है। इतिहास के राजमा्य पर लाकर इसके उन्मेष और निभेषो का जब 
हम निन्‍्तर्त करते हैं तो इसको दाशंचिक जट्लिताएं दूर हो जाती हैं श्र इसका 
सहंर्ण स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। इतिहास फेव्यज अतीत की काय-गणना 
का ही न्यौर। नही देता, कभी-कभी वह बतमाच की थ्यायत्ा। का भी सानदृण्ड 
बर्च जाता है। 


ब्सिक धारण॥ 


आागसिक और पौराणिक घारणा के अचुसार उत्सपंण और अवसपंण के 
प्रत्येक काल-चक्रा्ध मे चौबीस ती4क ९ होते हैं और वे सभी उपदेश करे हैं. आप, 
भूत, जीव, सर्षो की हिसा न करो, उच पर शासन मत करो, उत्तको पीडित मत 


१. क. सव्वे जीवाबि इच्छन्ति, जीविउ न सरजिएं। 
तन्ड। पाणिवहूँ घोर, निभ्भच्या बज्जवन्ति्ण ॥ बस० ६ १० 
ख. सब्ब ॒पाणा पिधाउया सुहसाया दुह पडिकूला झ्रष्पियवहु। पिथ 
जीजिणो जीविउ कामा। सन्वसि जीविय पिय, नाइवइज्ज किचणं। 
आचा० है २. हे. 
ग. जिजीविष। पर विशेष अहिसा और घमम का प्रयोजन प्रकरण में। 
२. क. फोहोय साणो य भ्रणिप्पहीया बाधा य लोभो ये पवड्दूनाणा 
चर्ारि एए कृत्तिणा फषाया सति>पन्ति मूलाई पुणब्मंवस्स ॥ 
पस्० ८, १६०. 
ख. यः ललु कणायवोबात्‌ भाणानां दव्यमावरूपायां । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिला॥। 
पुरुषाथ सिद्ध पाथ श्लोक ४ 
गे कवायसुक्तितः किले मुक्तिरिव 


० परटिया-र्मदाप्य 


करो, उस पर प्रहार मत न सो, यही धर्म शुद्ध सै, गित्य हि घोर एव | 
बर्तधान फाल छार्म के ४वग सीन घत्यायोीं (शाणी) में इप रंगे शमि पर 

यौगलिक सन्वतो सही। उसे समय सभी रोग भाईनवडिंत के सगे में पैदा हाल 

गर तावण्य पाकर वही रूगेले दग्योीी रा में चन जा घं। 3 वाल की उन 


४ज्छाए पूरी करत । ये रोगी नही टोत उन्शा मारणानििय रोग छ द्रीर वे 
ए+ जम्भाई होता। वे बहुत शुरर होते) कपागनलायुए्क की लता मे उन 
प्राकृतिया जी वन बहने परी होता। 3]मे महज सयोधि ता, पर टी उच्च #जहर 


मे उनके न तो धर्म स्िवक्षा होती गौर मे धर्म शक्षपा। नाोहा्ग उसने तमबासों 


अत ५] नल + 


इन्‍मे#प कक; ४७ - जल 


वि के।स । 


ानबन-स+भ्यता फा उर्दर्थ 


श्व कालचवर्ध के तीमर अध्याय ये भन्त में योगलि। नम्वतों सबाप्त एई 
और भानवन्धसवता यंग उदय हप्ा | प्रवम त्तीयकन की "७: पनेचाय प्रनु ने प्रपने 
शासकीय जीवन ने लोगो को वम वा प्रधि4/५ दिया, जो थि ५न मातबंन्वेन्न वां 
के भ्रवम राजा थे। तभी मे युपि, वाणिज्व, दान तथा निल्क प्रमूति केनोँ गये 
क्रार्म्म समाण में हुम्ना। प्रादिनाव प्रभु ने ही अपने जाट पुत्र मस्त यो बहसतर 
कणाश्रीं का, द्वितीय पुत्र बाहुबली यो घरीर-लक्षणों का, पुभी सुन्दरी फो गथित्त 
का तथा अाह्यी को सब प्रथम लिपि का नान दिया ।* कहा जाता है, यही श्राक्षी 
लिपि अ्रत्॒ तक प्रचलित है और नाता लिपियो के «५ में उस३। विकान हुप्ना है । 
२, सब्य पणा, सब्दे भूया, सब्रें जीया, सन्पे चत्ता न हत+4ी, 
न अ्ज्जावेयव्पा, न पच्चितन्चा, ने परियावेबब्चा, न उदयेवेच्या 
धाजा० ९, ४. ६ 
२ जम्बूद्ीपश्रसप्ति, फॉलाधिकारें त्या ज्िपप्टिशलाका पुदप० परे १ 
सगे रे श्लोक १०६ से १२८ 
है फे निपष्ल्शिलकापुएपचरिन पर्व १ सर्य २इलोक ६२५ से ६७० 
ख तेषट्टि पुन्चत्तय सहस्साई महाराय चासमज्मे धसई, तेपट्ठि पुम्बसय 
सहर्ताइ महाराय चातमण्मे बश्षमाणे जेहइश्नाश्रो गणिश्रप्पह।णात्रो 
सउणरभ परणवस्ताणात्रों बावत्तरिंषकलाशो चोसदि महिला गुणे, 
सिप्पतथच कम्माण तिण्णिघि पयाहुघाएं उवदित्त६। 


जभ्यृद्गीपभ्ज्ञप्ति, कालाधिकार 


भ्रदिसा-पर्यनैद्यण ३ 


अरब तेक के समाण में श्रहिसा धर्म का उपचरित उदय नही था, पर वाणिज्य श्रार्दि 
कर्मों के साथ-साथ उसके उदथ की अपेक्षा समाज में श्रवश्व हो चली थी। राज। 
ऋध्षम ने कर्म-प्र वर्तत के अनच्तर ही घेम॑-प्रवत॑ंच का बीडा उठाया और वे राज्य, 
स्‍त्री, धुत, स्वर्ण, रजत आ्रारदि को छोडकर इस श्रमण सस्कृति के अयम श्रमण बने । 
सुदीर्घ तप साथना से कावल्थ प्राप्त कर तीर्थंकर बचे और अहिस। धर्म का प्रवर्तन 
किया । उसके बाद काल-५१।ह के साथ-साथ मनुष्य को भोगेषणा समय-समय १२९ 
बण्ती रही व अहिसा घर्म का अपवर्तन होता रहाऔर एक के वाद एक होने वाले 
तीर्थंक ९ उसे उद्वतंन पते *हे। थह है अ्रहिसा के निभेष और उच्मेष की जैनी 
गाया | 

बदिक संस्कृति और अस्ण संस्करति 


अन-धारणा के श्रतुसार वैदिक सरक्षति भी श्रमण संस्$ति से बहुत ६९ की 
वस्तु नहीं रही है। ऋषभनाथ स्वाभी के थु॥ मे ही भरत चकषर्ती ने उनकी वाणी 
का जार नेदो के रूप मे सकयन किया और उसने ही शान, एशंन और जारिन के 
प्रतीक थश्ीपवीत का अवर्तन किया ।) वे वेद बहुत वर्षों तक श्रमण सरइरत के 


१... शाचवर्शनचारित्लिड् रेखानवं नुपः। 
बकवेयसिव काकिष्या, विषधे शुद्धिलक्षणस्‌ ॥ 
अ्धवर्ष5दववण व, परीक्षा, चक्तिरे नवाः। 
आवकाः काकिरीरत्नेना$:लम्बयन्त तथंव हि ॥ 
तललांछता भोजन ते, लेसिर5५॥$प०न्निदम्‌ । 
जितों भवानित्याध"्च माहिनासते ततोह्भवन्‌ ॥ 
निजान्यपत्थरूपाणि, साधुभ्यो ददिर व्‌ ते। 
तन्नण्यातु स्वेच्छुपा कशिचिदू, विरकक्‍्तक्रतमाददे ॥ 
परीषहासहेः कशिचिच्छावकत्वमुपाददे । 
तयेब बुभुजे तश्च, काकिणीरत्नलाछितः ॥ 
भूसुजा दत्तमित्येश्यो, लोको5पि श्रद्धया ददो । 
पूजित : पूजितों वच्मात्‌, फेन केन न पुूज्थते ? 
भरहू (जुतिमुनिश्राद्धतामाचारोपधितनितान्‌ 
आर्यान्‌ वेदानू व्यधात्चको, तेषा स्वाध्यायहेतवे ॥ 
ऋभेण भाहनास्ते तु, अाह्यणा इति पिश्वुता:। 
कोकिणी रललेखास्तु, भापुयंस्ोपचीतताम्‌ ॥ 
* निषष्टिशलाकापुदषचरिनभु पर्व १ सर्भ ६ श्लोक २४१ से २४८ 


८ अधहिसा-पर्यचेक्षण 


ग्राघ९ अच्च रहे । घीरे-बीरे वुपान्तत् पाते हुए एक इ्वपत्व भश्कति के श्रादि 
जास्व बन गए" और दोचो परम्पराओं की हिंसा और अदित्षा की व्यास्वाशरो मे 
बहुत बढ अन्पर झा गव। । स्म्मव हैं, इस पीद्णिक उद्त्यों में आपिक सयाधता 
न हो, ५५ जबकि खाये हम उच्च 4१ की बवाबत्ताओं को खोजने चुभरिवर्नों और 
वाविद्योनिवना चअन्‍्यता के पुराते टूव्ने हैं श्रीर उनके श्रावार प९ अपनी कल्प- 
नए जोड्त हैं तो बह उचित नहीं कि भारतीय पर्मपराओं में मिलचेषाले तथा 
प्रक।९ के उदन्तों को केतल पौच्णिक करवनाएं कहुक यो ही छोड़ दें । हो सकता 
है, उन अमभिमत कण्पनाओ के नीचे भी कोई बबार्य बार निकल आए और हमे 
किसी वाह्तविकत। तक पहुचने के लिए वह एक ऐपिहानिक तथ्य बच जाए । 


ऐतिहासिक दुण्टि 
आयी का आगभ्च 


भेवश्मुथ ९ तथा अन्य पारचात्य विद्वानों की भवपणाओं ने वह तो त्नवन्म्मर्त 


१. वेदाश्चाहुत्त्पुतिवतिश्राद्ध वर्ममवात्तदा 
परचादचार्था छुलनावात्रनए्क्‍योदिशिः कृता :॥२४ ६॥। 
जनिषपष्ल्शियोकापुरुप न रिविभू्‌ पर है सथ ६ 
२. 80ग्राढ #06 (्र्भ धालए (98076 ० वातए5 टाशॉटथा०ा) 
ज्र्टाल [6 5६6 35 78 5पघ्राालश8॥5, एँ76 06६०5 706 [(र्श ॥6फ 
शा 7॥2णए06त9त5 8076 8847 22676 ६9६ ८56 ज0 फऋ९८/८ 
767 6्यओ.. 5००0 वाए्2र [00 धगा5ड श्णछ, 76 04ए085 2६. 076 
(776 7्रा78097609 ॥8 ज्र06 06 7693, गराणपदा॥8 6 ?0ग्रा४०, 770 
शा डैद्योपटाधद्वा, धाते शाथतातधीए क्रा्ठाधं८6 [0 १/९६5००० ४798 
पफ8 ि० 9 धाढ छाश्शवांशा शाहए886 35 उच्या 59060 9576 
काबाण 98096 0 8शप्रटत्राकबरा 75 48 6॥ ६0 [७96 57९7९४ $0 [5 
जज, गलल्यावराएाब [4 40ए4706१ जाइए 0 वपरवा4-?87 ) 
89 #(8]ए४०३7, २४५ (००४77 28०० 6 छू [0णए०8, 9. 88 
३ बेदिक संस्कति की उत्पत्ति बावियोनियव संच्छति से हुई है। मेर। यह 
पूर्ण चिदनास है, बावियोचियन भाषाओं का अ्रच्दी तरह भश्रध्ययन् किए विनां 
पहुप-सी बेदिक ऋषीश्रो का वध्तविक अर्थ समर में नहीं आएगा । इच्द्र की पूजा 
सोभपाच-विधि ब्रादि की जड़ बवियोनिवन संस्कृति में ही है । 
माच्तोय संच्छृति और अहित्ता पृष्ठ ५१, धुर्ण विवेचन ५६० १ से ५१ 


तिहासिक दृष्टि न्‍ प्‌ 


प्‌ से भ्म।णित़त क९ ही दिया है कि किसी थु॥ में उत्तरी क्षेत्रों से बहुत बडी सलया 
ये आये लोग भारतवर्ष मे ॥ए। उन योगो की एक व्यवस्यित सम्बता थी। 
46 के आदिव।सी लोगो को उन्होंने काभाजिक, राजत्रिक, आर्थिक आदि सभी 
भेतों मे परास्त किया और उत्तर से दक्षिण तक सम+ पेश से अपनी सरुकृति का 


प्रभाव बछा4। । यह वही सम्वता है, जिसे लोग वैदिक सभ्यता के नाम से अभि- 
हित करते हैं। 


प्रागू-आय सम्यतों 


इस भवेषण। के साथ अरब तक थह तथ्य भी जुडा हुआ। था कि ७॥र्थों के आ५- 
मच से पूर्व इस भारतवर्ष में कोई समभुन्नत सम्यता या सस्कति नही थी। जन और 
बीद्ध १९म्पराए भी इसी सस्कति की उत्कान्तिया भाव है। इन दिनो मे जिस 
प्रकार इतिहास एक करपन८ ले रहा है, उससे थह्‌ ₹पष्८ होता जा <ह। है कि झर्थों 
के आगमन से पूर्व यहा एक समुन्तत सस्कृति श्ौर सम्बत। विद्यमान थी, बहू 
सस्कति आहिस।, सप्य और प्याथ पर श्रावा। रिप थी। थहूा तक कि उस सस्# पति में 
पले-इसे लोग अपने सामाजिक, २जरनैतिक वघाभिक हितो के स९क्षण के लिए भी 
युद्ध करता पश्चन्द चही करते ये। अहिला उचके जीवन-न्यवहं[र का अभ्रु8त अग 
थी। 


१६ “6३ 85 ॥7799, 0676 35 ॥0 06 ]९890 6007६ #8 ए० 
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द्ू 4द्सा-पयवेक्षण 


भौतिक विकास को दिश। में भी वे लोग अभति के शिखर ५९ थे। उनके 
श्रावास, उनके आम और उनके नधर बहुत व्यवस्यित ये और हाथी व घोडो की 
सबारी भी वे करते थे। उनके पास भमना५भन के यान भी ये । यहा पक कि उनमे 
भक्त और पुनणच्म के विचार का भी विंकाश्न था| 
जिमुल सतत 

मभोहृनजोदंडों और ह॒डप्पा की खुदाई से मिलने वाले पुत्ततत्त्वावशेष उप- 
रोकत वारणाओं के आधार बचत हैं। इन अपसेपो में एक बोगास्चन स्थित विभुख 
योगी की अत्िमा विशेष उल्लेखनीय है। उस भूत्ति के €+मुख ह।थी, ०य। पत्र, महि५ 
ओर सृथ आदि पशु स्थित हैं । इस भूत के विषय से वि।नो द्वारा चान। कल्प- 
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ऐतिहासिक दृष्टि ७ 


नाए की ५ई हैं। बहुतो का कहना है यह पशुपत्ति शिव की मूर्ति है! । यह भी 
सोचा गया है कि योगसून अहिंसा अति०७थां पत्‌ सन्तिघो १९०4।५ ” के सूचक 
किसी पहुचे हु५ योभी की सूर्ति है।* 


शिव या शान्ति जिन ? 


निमुल मृत के अवलोकन से अहंतू-अतिशयो से अभिज्ञ व्यवित के सन मे यह्‌ 
कल्पना भी सहूण रूप से होपी है कि समवसरण स्थित चंधुर्मुख तीर्थ र का ही वह 
कोई शिल्पननिनण है। उसकी बचावट के साथ एक भुख्त का अदृश्य होप। सपमा- 
बिक है | यह विशेषता तो तीथंकरो की रुवथ सि& है ही कि उत्तके सातन्निध्य मे 
व्यान्न, गज, मूंग श्रादि नित्य-विरोधी पशु भी म॑नी५वंक ब०ते हैं। भू॥ की अब स्थिति 
ठीक वैसे ही है, जैसे वर्तमान थुथ में शान्तरिनाथ अभु की भूतिथो मे हु॥। करती है। 
मृग सोलहव॑ तीर्यकर का लाछूप भी है। 4ह कल्पना इसलिए की जा सकती है कि 
डप्पा और मोहनजोदडो की खुदाइयो मे कुछ अन्य सूतिया तथ। भुद्राए उपलब्ध हुई 
हैं, जिनसे जन तीथंकर और जेच सरक्षति का आभास मियता है, ऐस। विद्धानो का 
अभिमत है। 
तिभुख मूर्ति के विषय में उपयुक्त कल्पना एक।एक भले ही $७ ६९ की लगे, 
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ष् भ्रहिस।-पयवेक्षण 


पर उस सम्वन्प से शिव की क्पनी करने में भी विन पृ विर्षाह चही कर पा 
रहे हैं। उनका कहंन। है? तीन नेनो के स्थान १९ तीन ध्रुव हो सकते हैं श्र विधूल 
के द्योतक भूत मे दिखलाए१० दो सीथ हो सकते हैं ॥सर्चमुच ही यह कल्वना बहुच 
ही लचीली श्र खीचापान की सी है कुछ भी हो तिमुक्ष भूत से इपन। तो नि4- 
बाद है ही कि आर्थों के आग से पूर्ष उस अदेश में ध्याच और मुनित्व का 
अस्थित्प बर्ताव था। 


७ +* 
ख(थ पर 


सुअसिद्ध विध्ान्‌ प्रा०ए० चक्रवर्ती का कहचा है. ऐसा कहा जांता है, भभ॑- 
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ऐतिहासिक दृष्टि & 


बानू ऋषम इदवाकु वक्ष के थे। अन्य भ्रधिकाश ती4क भी इसी वश के थे। भग- 
बान्‌ श्री महावीर के समकालीन शाकय मुनि गौतम बुछ भी इसी इक्ष्वाकु वक्ष के 
थे। भ्रवत९ (रेप भाने जाने वाले राम भी इक्पकु वश के थे। इस अका* यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि चीन भारत में इक्वाठु) वश का एक सम्मानित स्थान 
था। बहुत सम्भव है, इदनाकु लोग अभय थे, क्योकि वैदिक सहित।ओ मे उन्हे 
उस देश के आचीच लोगो मे से मानी है। यद्यपि भगवान्‌ ऋपभ इक१।१ १९ के थे 
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६० अहिसा-पर्यवेक्षण 


तबद।पि एक विद्यापर रोज-कष्व। से भी उच्दोने विव।ह किया था। इसलिए उनको 
सनी और देश के अबम चदत्तर्ती की माता विद्यावर पथ को थी। इससे यह 
अ्रनाणिन होता है कि इत्वाकु खौर विद्यावर आच-श्रार्यकाल मे वहां <हुपे थे आर 
उचमे भैत्री सम्बन्ध था, जो उक्त विवाह-अनव से जाचा जाता हैं। 

॥एक और आगाय बश १९ भी हमे थहा न्याच देचा '।हिए ।हरिविश के लोग 
देश के पश्चिम भाष में रहने वाले थे। श्रीकृष्ण और भगवान्‌ अ्ण्ट्पेमि दोनो 
हश्विश के थे | इस वन के राणा अहिस। वर्म के रक्षक होने के रूप में चुनिरु4।त 
हैं। ईपिहाक के इस शिटाबलोकन से थह ₹५०८ हो जाता है कि आर्थों के आने से 
पहले भी अहिसा धर्म इस पेश में न्‍्वपक था और वह ९।ज-परिनव।री केद्ठारा 
सभादुतत था | स+वंष तो वह भी है कि वह पथ के बहुत धरे भाभो में राजघम भी 
था। भाव विधाधर, जी कि आधा सम्यत। और क्षकि के भूल ५९५ थे, 
द्रानिड चीोनों के पृर॑ण भाचे जाते है। यदि ५रातप्त्वन्पवेषक वि&।चो को यह 
मान्यता स्पीका* हो जाती है तो इस वि*चथ १९ पहुंच ही ज।ते हैं कि १ह अहि७। 
वर्म ही है, जो आचीन द्राविड सस्कृति और चम्बता का आधार था।” 

डा० ए० सी० सेन, एम० ए०, एज-एल० बी०, पी-एच० डी० (ह*थ ) 
का भी अभिमत है युरू श्र भहावीर के विच।९ वैदिक सस्कर्ति से स्वतच्त ५ 
में विकलित हुए है और यह बहुत सम्भव है कि इनमे से बहुत खरे विचारों का 
र्म्से आचीन आचाय और आप वेदिक यु। में हो चुक। था। 


चनापत त्तकति श्रीर श्रीकृष्ण 


इतिहास और श्रचु्च्चान के क्षत्र मे यह तो निवबिब।८ हैं ही कि आर्य-चंस्छरति 
लोक पणानप्रचाच थी। आत्मा, पुनर्जन्म, भोक्ष, अहिचा, सप्व तथा 4 जैसी 
सान्यताएं उत्से नही थी। विभिन्‍न देवों की हिल्ला-भवान बसों से उपासना करच। 
आर अपना भौतिक इण्ड भापचा, उस सस्कृति का अध्रु्ल स्वरूप था।* अहिंसा- 
भुलक और तप प्रधान ख्षमण सस्कति, जैसा कि वत।4। ५4।, इस ब्र।हण सस्कति 
के आपमन से पूर्व यहा वर्तनान थी। दोनो ्कतियों का यह मेल बहुत ही 
सपर्पाप्यक रहा है। एक दूसर के प्रभाव को च्यून या समाप्य कर देने के लिए 
साना उपकम चलते रहें हैं। वचुदेव झण्ण को बहू नवाभत संस्कृति भान्य नही 
थी। वाचुदेव कप्ण ओ आर्थों के अधिचावक इच्छ के वीच ज्वलन्त सपपे रहे हैं? - 

१ 85]679673 0 उद्यग्माडत, 92. 

२- भारतीय संस्कृति श्रौर प्रहिता के झ्ाषार से 

है- के. भभवात चुद पू० २६ ख. #ऋशभूनेद ८-६६ १३-५५ 


ऐतिह।सिंक दृष्टि ११ 


घोर श्रांगिरस श्रर्थात्‌ नेनिनाथ 


उपनिषदों के अनुसार श्रीकृष्ण घोर आगिरस ऋषि के अचुयाथी थे। घोर 
स।गिरस ने बसुदेव कृष्ण को आत्म-थत को शिक्षा दी थी । उस बच्च की दक्षिण 
तपर्चर्या, दान, ऋजुमाव, अहिसा तथा सत्य वचन रूप थी।' 

धर्मानन्द कौश।बी का कहना है. जननग्नन्थो मे अनेक स्थानों १९ इस बात 
का उल्लेख है कि #ण्ण का .ुर (भाई) नेमिनाथ नाभ का ज॑च तीथंकर था। 
इससे वह और घोर आभिरस के एक ही व्यक्ति होने का सच्देह होता है।* 


महावीर और बुद्ध को श्राहसा का मूल उद्गस 


इतिहास ज्यो-ज्यों स्प०्० होत। जा रहा है, 4ईश्षव तीर्थंकर श्री अरिण्टेमि 
भ्रमु सी कुछ एक विह्ानी द्वारा ऐतिहासिक पुरुष सोचे जाने लगे हैं।? तेवीसव 
तीथक श्री पाश्वचाथ प्रभु तो ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि मे आ ही चुके हैं। 
आहिसा के इतिहास में उ्तके चापुर्यामं धम का अण्याव अ्रपृर्त कोटि का साचा 
जाता है। यह भी अब निविवादन्सा होता जा रहा है कि भगवान्‌ श्री ह।पीर 
और भगवान बुछू की सुनिकर्तित अहिला का भूल उद्गम १३व प्रभु का चातुर्थाम, 
जग ही है।* भगवान्‌ श्री महावीर ऐतिहासिक पुरुष है और यह भ।ना जाता है 
कि अहिस। का स्वागीण विवेचन और सर्वाभगीण विकास उनके युग में हुआ। है| 


प्रधाय और श्राय संस्कुति सें विनिभय 


ऐतिहासिक मान्यता के अचुसार वैदिक सरकृति में पहले पहल पुच॑र्जन्म, 
अहिस भ्रादि के विचार नही थे, ५९ सहसो वर्षों के ४७ में दोनो सरुकपियों का 
एक दूसरेप< अभाव पडता स्ेव।साविक था। सपर्ष की स्थिति मे भी दो सम्यताएं 
एक दूसरे से बहुत %ुछले लेती हैं। श4र्थों के इच्प्, वएण आदि देवो को किसी न 


१ अतः यत्‌ तपोदानभार्जवर्माहसासत्यवचनमिति ता श्रस्थ दक्षिणा । 
छत्दोग्य उपनिषद्‌ ३े १७ ४ 
२ भारतीय संस्कृति और श्रहिसा पु० ५७ 
३- ॥॥6 86७॥९707 0 /४॥759, 9. [< 
डे. सब्बातों पाणतिपातियाओ्रों वेस्मणं, एवं मुस्सावायाश्रों वेस्‍्थण, 
सव्वातों झादिन्‍्तादाणाश्रों वेर्मणं, सब्बातो वहिदध।दाणाश्रो वे रसर्ण । 
णेणांग सून ठा० ४ 
भू, पहिवनाथ का चतुर्पाल घ्स पु० र८घ-२६ 


१२ प्रहिसा-पथवेक्षेण 


किसी रूप में वह। की आग आर्यन्सस्कति ने माता और आत्मा, ५चर्यन्म, मोक्ष 
आदि अव्यात्म विचारों को आर्य-धस्कति ने अपनाव। । यही कारण हो सकता है 
कि ऋषम), अ्र्ण्व्मेमि' आदि अनेक जैन तीर्थकरों को वैदिक भन्‍्तों में भी 
प्रणाम किया जाना मिलता है। दोनो सस्कृतिया भाना भेदों और नाता अनेदो 
का सथुक्त र५ बनकर जी रही है। वेदिक-पर+परा में उपतिपदु-सनन्‍्दोह में आएम- 
वाद और अहिसा का पर्वादा विकात मिलता है। बढ़ा हिंसात्मक बस अहिसा को 
<ह पकड़ लेते हैं, सासारिक भोगोपमोव की कामचाए, हेव हो जाती हैं। भवथी 
याद्ञवल्क से पूछती है. थदि यह सारी एथ्वी घन से भर जाए तो क्या मैं उस घच 
से अभूत बच जाऊपी ? याद्ववल्क कहते हैं. चही, वन से अमृत अ।प्य चही है। 
मैथयी की भ।वच। में अमृत ही उपादेव है, इसलिए वह कह पेती है, जिश्षसे मैं 
#भृतत चही हो ५०वी, उत्त सबसे मुझे कथा ? 


विभिन्‍न मतो में अहिसा का रुवरूप 


भगवान्‌ श्री महावीर अहिला के अश्नतिम विषेचक रहे हैं। थही +।२५ हैं, 
जैन बर्म श्राहिला का चर्म कहा जाता है।* वह थुग अहि&धा की पराका०्ठा कं। थु 
माना जाता है। भगवान्‌ श्री महावीर की अहिस। जितनी विस्तृत थी, उत्तनी 
५+भमीर भी थी। झब हमे यह पेखन। है, उस थुथ की अहिस। का €१रूप कथा था ? 
बह विपंघ-भ्रधाव थी या विधि-अ्रधान ? उचस्का सम्बच्च आत्मा के उच्चवन से था 
या देह-पोषण से ?ै उसका उद्दश्व श्षेबो३१प्ति था या लौकिक अम्थुदय ? 


१. भ्होतु्च चुषभ॑ यरिवाा, 

विराजंत॑. भ्रवनण्वस्णास्‌ | 

पा चपातभरिषना हुं बे, 

पघिय इच्छयेण इच्चियं द्तभोज-॥ 
अवबनेद का० १६-४२-४ 

२. स्वल्ति ने इच्ची चुद्धलवा', 

स्वष्ति न. पुषा चिश्वदेषा,। 

स्वस्ति न स्तार्थों श्ररिष्टनेमिः, 

स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ 
एामवेद प्रपा० ६ झ्र० ३ 

है. चूहुप्‌ श्रुण्यक उपनिषद्‌ २-४-२ 

डे. सत्थ की खोज सें पृ० ५७ 


विभिन्‍न भती में आहिसा का स्वरूप १३ 


हिंसा शब्द हतनाथंक हिसि पातु से बता है। हिला का अर्थ है 'असद्‌ 
अवृत्ति या असदू अवृत्ति पृवक किसी आणी का आय-वियोजन ।* इसके विपरीत 
हिंसा न करच।, किसी जीव को दु ख या कण्ट न देना श्रहिखा है। यह अ्रहिसा की 
व्यौत्पचिक व्यास्या हुई, जो कि अहिसा के नकारात्मक रूप को अभिवन्‍्यकक्‍त करती 
है। अहिसा की विविष परिभाषाओं में भी हमे उसका पाप-निवत्क रूप ही 
भिलतता है ॥ 

भगवान्‌ श्री भहावीर कहते हैं. आणिमान के अति सवभ अहिसा है।* 

भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं. 'जगम श्रौर स्वावर आगियो का आणपात ने स्वयं 
करे, न किसी अन्य से करवाए श्र न किसी करने वाले का अ्रचुमोदत करे। 

पातजल योग-दर्शन के अचुस्ता₹ अहिसा का स्वरूप है. सब अकार से सब 
काली में सब प्राणियों के अति अनभिद्रोह 

ईए्वर गीता के अनुस। ९. मत, वचच तथा कर्म से सवंद। किसी भी भाणों 
को क्लेश न पहुचान। अ्रहिसा है ।* 

महाभारत के अचुसार पते, वाणी और कर्म से किसी की हिखसा न करपा 
श्रह्िसा है। 


१. असत्प्रवत्त्वा श्रायव्यपरोपण हिला। असत्यवुत्तियाँ । 
श्री जैन सिद्धान्त दीपिका प्रकाश ७ सू०४, ५ 
२: भहिलसा निडणा दिदू० सब्व भूएसु सजमो । 
दस ० श्र० ६ गाथा € 
हे पाण न हाने नच घातयेव, न चानुसनन्‍्यां हनत॑ परेस। 
सेप्बेषु भूतेछु निधाय दण्ड, ये याजरा ये च॒ तसन्ति लोके ॥ 
->सुत्तनिषात, षल्लिक सुत्त 
डं, तेज भाहिसा सबंदा सबसूतेषु अनभिद्रोहः । 
पात्जल योगसुत्न भाण्य २ ३० 
५. कर्मणा भचसा बाचा, सवभूतेषु सबदा। 
इक्लेशननन प्रोक्‍्ता; झहिला परसधिभि ॥ 
६ कसंणा न चर. कुचनू हिस। पार्थिव सत्तम। 
जाँचा च मनसा चेव ततो दु लात्‌ प्रभुच्चते ॥॥ 
भू तु मचा त्वक्त्वा त्थजद्‌ बाचाय कमंणा । 


' अनुशासन षन १७६ २ 


१४ आहिसा-पयपेक्षण 


शांकर भाषण्य और पात>गण भा५्य में अहिसा दृष्थि 


लगभग सभी परिभाषाओं का हाद॑ एक है और वह चिकेवल निरवृत्ति-अपान 
है। लोकोपक।९, नेवा, दवा, करुणा के रू५ में अहिस्ता का जी विधि-पक्ष ॥५ के 
समाज-अबान चिन्तच में भाचा जाने यया है, उनको छाथा भी उक्त परिभाषाओ 
में कही प्रतिविभ्वित चही होती । व्याच्था-न्धो मे ये तब उच जोकोपकारक 
प्रवृत्तियों की मव-भ6क्षा के वियय में अनहंता भी €५०८ रूप से मिलती है। 
#ह धूव शाक ९ साप्य में 'वु समच्चयापु (४) कृत की व्यास्व। करते हुए इप्ट 
और पृत्त' को दक्षिण मार्यन्ग मन अर्वाप अचुपादेय कहा है।) वहा ईण्ट शब्द से 
4पिध्य 4दि को और (पृ) शब्द से वापी, कप, ताक, अच्चदान को अभिहित 
किया है। वर्तमान थुव में जैसे कि कहा जाने लगा है, ने मारता अहिचा है और 
भरते को बचाया या उसक। दु ख दूर करपा एव है, यह दघ भी आचीन व्याच्वा- 
कारो की मान्यता में क्वचिद्‌ ही रहा हो । पतणजल योगशुत के माण्यका ९ कहे हैं- 
जो अहिस्क है, पही 4५।थु हैं और जो दयालु है, चही अहिश्चक है । अिश्वीए्मक 
दवा का ही भगवत्‌-प्राप्ति ९१ फल होता है। स्वभूत मित्र भी उसे कहा भय है, थो 
मास नही खाता और किसी जीव की हिसा वघात चही करता [* इसका पात्पय यह 
चही कि अहिसा के ॥पीन विवेचनों में बचाने रूप दव। का कोई उल्लेख ही भही 
है। वसे उल्लेख भी मिलते हैं, ५५ बहुत कम । जच पुराण साहित्व में कपोत्त को 
नचाने के लिए अपने शरीर का मास देने चाले मेषरुष राजा का वर्णन आता है। 
अवश्य बहू एक रोम।चेंक पघटचा है, पर आग्रभोकत न होने के कारण बह केवल एक 
कह।नी हू जाती है। उच्च कहाची के विषय में यहू कह क्षकचा भी किन है कि 
भूलत वह किस १९+१५९ की है और कब रची १६ है। यह कहानी शिवि राजा के 
3१।स०१।न के रूप में महाभारत में मिलती है। बौ& साहिप्व में भी जीमृतव।हुच 
के नाम से कुछ अवध राच्त से यह कथा मियती है। इस कथा में भी मेघरव राण। 


१. तथा च यज्ञाद्य्‌ तृष्ठायिनामेव विद्याध्नाधिविशेषादुत्तरेण पयागसनं 
कैनलरिण्टपुर्तद्त्ततघन घू मादि कमेण दक्षिणेन पथा नम 

२- अग्निहोतव तप सत्य वेदना चानुपालने। 
श्रातिव्प॑ं चरवदवं च इष्डित्वभिधीवते॥ 

३ चापीकृपतडाभधादि देवत्ावतनानि च्‌। 

अच्नथराचभारास पुततमित्यभिधीपते॥ 

पातंजल योगदर्शन भाष्य. च्ापनपाद सूत्र रेए 


हर 


पातंजन योगदर्शेन भाषण्य. स्ाथचपाद सूज रे५ 


योगद्शन में करुणों १५ 


ने बाज का वर्च कर कबूतर को बचाने की बात चही सोची, जबकि एक या अनेक 
जीवो का बध कर दूसरे जीवो को बचा लेना भी लोग श्रहिसा के अन्तर्गत भानने 
लगे है | 


योगदर्शन में करुणा 


योगदर्शनोव॑त करुणा-मावन। के हाद भी समझ लेच। अत्यन्त अ।नरथक है। 
पष्पार्थ सूत्रों और विशुद्धि मार्ग में भी मैत्री [दि उन्ही च।र भावनाओं का उत्लेंख 
है। योगदर्शन भाण्यक९ ने दुखी अणी के प्रति दु खणिहीर्षा की भावन। से 
परापकार-चिकीर्षा-कालुण्ब-्मल से चित का चिवृष्त होना बतलाया है।* महथि 
पतजलि की दृष्टि में श्रविद्या, अस्मिता, राग, ६५, अभिनिवेश ये ५७ पर्लेश हैं।, 
दु खानुशयी ' हेष हैं और द्वेषभूलक अभिनिवेश है, अत- वही करुणाशील की दु'ख- 
जिहीर्षा है और यह नियाच्त अ्राहिस।तमक है। देहिक दु खोपचार बहुषा राभ।चुशयी 
हो जाता है, अत वह जिचन-मली का निवारक नहीं हो सकता। श्री के० सी० 
भट्टाचाय कहते है. करुणा का तात्पय है, 4५ और द्वेष से पीडित जोभो के प्रति 
समुद्भूत तटस्थता को दूर करना । दूसरो के दुख को अपने दु ख के समाच अचु- 
भव करने से स्व4 देष या दु ख के भथ से ६९ हो सकपा है ।* 


१. भत्ोकरेणामुज्तोपेक्षाणं सुलदु खपुण्यापुण्यविषयाणां भाषनातश्चित्त- 
अस्ादतम्‌ 
- योगदशच १३३३ 
२. सनीप्रभोदकारुण्यभाध्यस्थानि सत्वभुणधिकक्लिश्यपानाविनेयेषु । 
तर्वार्थ सून ७६ 

३ विशुद्धिभग्प, भद्दे विहार निद्दस & 

४ दु सविषयेषु दु खितेषु रजोंडशसानान्वितेषु करणाँ स्वस्िन्निव परत 
वु ख-अहाणामिलाषा भावयत- पुरुणस्य परापकारतचिकोर्षकालुण्य निव- 
तंते चित्तत्य । 

थोभदेशंन भाष्य पाद १ सूत्र ३३ 

५ अविद्याईस्मितारागप् षाइसिनिवशा। फ्लेशां । 

योगदशंन शाश 
६ वुलानुशयी &प । 
पीभदशन शाप 
७. फापतालड 77 ए705000ए9 ए० ], 9 307 


१६ प्रहिधा-पर्बचेलण 


दुःश्ापत्वच अर्थात्‌ आत्वीच्नयच 


दु खी के आत्मिक दु सो के निवारण मे ही अन्योत्वा लित चार भाव॑ताए विशुद 
रह सकती हैं। पेहिक दु ख-मोचन में हि्ा, राग, अत्वर्म-्यीपण आदि दोषों के 
कारण चारो सावनाओं की चुच्धा सम्मानित नही हु जाती। ओआचार्य बुद्धघोष 
एक रीचक उदाहरण के साथ विश्वपण करते हैं. किच्ी स्वाच पर जिसेने में भी- 
भावना सिंछ करयी है, ऐसा सावक वठा है। वहीं उच्चका बुरा चाहने बाला एक 
गनु, उसवं॥ हित चाहने वाया एक मित्र तथा एक त८्स्व, ये तीन न्यक्ति व० है । 
एक खातवावी आाब। और बोला- चारो मे से किच्ची एक को मुझे अवश्य मारता 
है। ऐसी परिस्थिति में वह सावद वब। सोचे ? यह तो वह सोच ही कंने श्कता। 
हैं कि इन तीनो में से किसी एक वगे वह ले जाएं | साच-साथ पह थह भी न सोने 
कि बषक मुझे ही ले ज।ए, जिश्षतते तीनो के प्राण बच जाएं । ऐच। सोचने से भनी- 
बिद्चेबी पक्षपात्त का आपात होपा है । यह बात आचार्य वुद्धघोष ने मेवी-भ।वच। 
के पर।क्षण में कही है । यदि इसे करुणा-भाषना की कसौटी बनाई जा५ तो भी 
फथितार पढ़ी होगा | दु खापनवच की वात आत्मोच्चचन से ही जुडी रह क्षकपी 
है। 3१८७4 श्री विनवविजवणी ने अपने भावचा अच्य शान्त्शुवाच्सी में इस 
44 ता को श्रौर भी <५०८ कर दिव। है। वे कुणा-भावचा के प्रसं| में कहे 
हैं जो हितोपदेथ का श्रवण नही करते, बम का स्मरुण चही करते, उसके रोग 
चासे दूर किए जा सकते हैं ?ै बधोकि रोधापनवन् का तो एकमाव मार्ग घमं ही 
है । है आत्मन्‌ | इस मप-कान्तर में ५२ व्याधि-स्षधुहू को क्यो सहपा है 
जपदुपक। रुक जियरवर का अचुभरण १९ | वे ही रोच।पहु।रक पंव है।* 


२५ विशुद्धिस*५, ब्रह्म विहार निद्देस & 
२- श्रुण्वन्ति ये चेन हितोपदेश, न घ्न॑लश सचसा स्मरन्ति । 
रुणे, फयड कारसथाउपनेया, स्तेषासुपावस्त्वेबभेफ एव ॥। 
शात्तचुनारसमावना गीतिका १४५ लोक ६ 
३. सह्यत इह कि भवकाच्तारे, धदनिकुरन्‍्बभपारभे। 
अचुत्तरता5५हितजभदुपकार, जिचपतिमभद्‌ड का । 


शाच्तचुवारसभावना गीतिका १४ लोक ७ 


भगवान्‌ श्री महावीर १७ 


मगवान्‌ श्री महावीर 


निर।भिषत और अधिसात्मक यर। 


गवेपको की दृष्टि मे यह विषय अत्यच्च निविवाद हो गया है कि भा रतीय अ्रहिसा- 
चिन्तन मे जैन घर्म का अधितीय अनुदान रहा है। २२वें तीर्थक  श्ररिण्टनेमि प्रभु 
विवाह-अ€५ ५१९ होने वाले ५९ बध से अचुकम्पित होकर सदा के लि५ वि4।ह से 
ही भुह मोड लेते है।” २३वें ती4क* पाइवे प्रभु ५र्नि जैसी ह्विक्षा-प्रधान तप- 
स्पाओ्रो का रहृस्थोद्घाटन श्रपची कुमारावस्था मे ही क९ देते हैं। ४भ१।घ्‌ श्री 
महावीर हिसात्मक बसों का विरोध करते हैं और अधि, तप आदि रूप यो 
का निरपण करते हैं।? भारतीय आहिसक समाज आज उत्तक। छपस है, यहू मान- 
कर कि उतत तीथंकरों ने निरामिषता, वबाहिक अनारम्भता, अहिसाप्मक त५ 
साथना और अहिसात्मक आात्म-थश की विधि उसे सिख॒जाई | 


अहिसा का उप्र निरुषण और क्षुद्ग समीक्षा 


भगपान्‌ श्री महापीर श्रहिसा के जितने उभ्र चिरूपक थे, उतने सूदम समीक्षक 
भी। उत्तकी अहिस। के हद को पा लेच। सहज नही है। एक शो २ शास्वकार नि स्षकोर्च 
भाव से कहते हैं भभपान्‌ ने समस्त जथत्‌ के जीवो की रक्षात्मक दवा के लिए 
प्रवचत कहा। दूसरी और भभव।न्‌ कहते हैं. किसी राह भूले भृही को साधु भ।र्ग 
बताए तो चातुर्मासिक भावश्चित ।* नाोवास्थित सात किसी छिद्र से जल-प्रवेश 


१ उद्पक्तध्ययथच सूत्र श्रध्यथन २२ 
२ पाश्पन्रित 
३. तवो जोई, जीवो जोइ०णं, जोभा सुया, स_रोर फारिसंग। 
कस्पमेहा संजनजोपश्चच्ती, होम हुणामि इसिण पसत्थं ॥ 
उच्ताराण्यथन सूनच १२ ढढं 
- इम च ण॑ सदवजधजीवरक्लणर्यदूल्याएं पाचयण भगवा सुकहिय । 
प्रश्वव्याकरण चून सपरद्धार 
५ जे भिदखू श्रण्ण उत्वियाण वा गारत्यियाण वा चद्ठाण सुढाण विष्पर्िया- 
सियाण सग्ग वा पचए्‌६, संधि पयेएड, सग्भाश्रो वा संधि पतएड, संघीक्रो- 
या सग्प पतएुई) पबथतं वा साइज्जई । 


निशीयतूल उद्ृशक १३ वो २८ 


श्द अहिता-पववेलेंग 


देखकर सवा स्वित अन्य जनों से कह तो जातुर्माशिक अआयश्चिय । अचुकम्पावश। 
किसी चस आणी को वस्वतत-मुतत वे वच्वच-थुवंत्त करें या करने का अनुमोदन करे 
तो चातुर्माज्षिक आवश्चित्त । नमि राजपि कहत है. मैं मिविद्या की श्रीर आल 
उठाव २ वक्‍यो देखू ? मैं तो युव मे बसता हू, सु में जीता हू, मिथिला के 
जलने से मेरा अपना छुछ भी नही जब हा है। चुवनीपिता श्वावक पीष॑ष 
ब्रत में अपने ही साभने किची अन्य पुरुष के ढ)0 अपने तीन पुत्री को मार जाते 

र्तों है, पचान के (लिए उ०्या नहीं, तव तक उन्चका पौपच ब्रत अलण्ड है। ज्यों 
ही वह अपनी माता को बचान के लिए उल्ता है, उसके विथम, बत, पौपव आदि 
भग हो जात है! चनन्‍्दव मणिहार। लोक-धुख् के लिए उद्यान बवाता है । मरण- 


१ से भिक्‍लू वा (२) णावाएं उत्तिगेण उदय श्राश्चचमार्ण पेहाएं उन<- 
रिणावे क्जयानभार्ण पेहुएं णो पर उचसकनित्छु एवं बया प्राउक्षतो 
गाहा।ब३ एय ते णानाएं उदय उत्त्तिगे्णं आ्ासबरति उनरर्षान वा णानाँ 
कज्णजावेति एपप्पपार नण वा बा० वाणो पुरशो कद विहरेण्णा 
श्रप्पुस्चुए श्रवहि७ेसे एगसलि भदुण अप्पाय विपोसेज्ज समभाहीए। तश्रो 
सेजयामेव णावा सत्तारिमे उ६ए श्रोह्मत्वि स्थिज्या । 

क्राचराग छत श्ु० २? श्र० हे उ० १ 

१. जे भिवलू कोलुण पडियाएं अष्ण्थरिय तत्त पाण जाव तेथ पात्रएण वा 
भुजपासएण वा फर्टक्धालएण वा च+्वपासएण वा वच्तपासएण वा 

ज्यपानएण वा छुणपासएण वा बधहइ बचत वा साइज्णई ) 

जे निक्‍लू वंचत्लय वा मुयद सुयत् वा साइज्जई। 

निश्ीय सून उद्दशक १२ बीच १-२ 
सुह बचामों जीवाभो जेसि मे नत्वि किचण । 

निहिलाएं डण्कमांणीए न में डण्कइ किचण । 

चर्च पुत्त कलचरेस चिष्याथारस्स भिक्ल॒णों । 

पिय ले ्िज्ण३ किचि अप्पियं पि न घिज्णह । 

उत्तत्वध्यच सूत्र श्र० € गाया १४-१५ 
तेथ तुम इदाय भर्ग चढु, भग्य निबमे, भग्ग पोसहोववाे बिहसि, तेथ 

तुम पुत्ता ' एवचस ठाणर्स श्रायो एहि जाप पावछित्त पडिवज्णाहि ॥ १७ 

तएण चुल्लणी पिया समणोद्ासए अ्रम्भवाए भद्दाएं सप्ववाहीणिए चहुतति 


एवमदु्ठ विषएण पडढिछुणेड पडिशुणेइता तस्स ठाणस्स श्रायोए३ 
जाव पडिषण्णई ॥ श्८ ॥ 
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उपीक्षकंबत्ताज़ कसून आ्र० दे 


भगवान्‌ श्री महावीर १६ 


कोल में षोडश रोगो से आतकित होता है और वहा से मरकर सुव-पिर्मापित 
पुष्करिणी में ही ८6 र-योनि मे उत्पन्न होता है ।* 


दं(नपरक करुणा 


दान भी करुणा का एक अग है, अ्रत उस सम्बन्ध से भी भगवान्‌ 
श्री महावीर के निर्पषण को अभमिक सदर्यों मे देख लेना उचित है । गौतम रुव।भी 
के भरत के उत्तर में भगवान्‌ श्री महावीर कहते है--तथ।रूप पाप-कर्म का प्रत्व।सथान 
न करने बाले असयति, अन्नती को प्रासुक, अश्राखुक, एपणीय, अनेपणीय आहार, 
पानी भ्रादि देते बाला श्रमणोपासक एकच्त पाप कर्म का उप] जन क रता है, जरा भी 
निर्गरा घर्म नही करता। जो साधू अच्यतीर्थी व भह९ु५ को चपर्विध श्राहार के 
दान करता हैया करते हुए का श्रषुमोदन करता है, उसे चातुर्मासिक श्राथशिचित्त 
आता है।* इसी अक।९ जो साधु अच्यतीर्थी या भृहस्थ को वच्च, पान, कब्नय 
पादश्रभार्जन का दाच करता है या करते हुए का अपुभोदत करता है, उसे चपुर्भा- 
सिक ॥।थरिचत आता है। 
आनत्द श्रतवक ने भगव।न्‌ श्री महावीर के सम्भुख श्रावक के बारह ब्त 


१ ततेण णदे तेंहि सोलप्रेहि रोथायकेंहि श्रभिभुए समाणे णंदाएं पुक्ल॑- 
ज्णि.ए सुच्छित्त ४ तिरिकस जोणिएहि बछूण बदछूथए सिए श्रद्‌८ 
दुहदूट बसद्‌ठ काल मासे काल किच्चा णदा पोक्षरिणोय ९६ रीए 
कुत्यिंसि 4६रुताए उपषण्णें ॥२६॥ 

ज्ञाताधर्मकथाजड्भ सूत्र श्र० १३ 
समणोवासगस्सणं भते ? तहारूव श्रतजय, भ्विरय, श्रपडिहय, श्रपच्च- 
बखाय पावकस्ते फासुएण पा श्रफासुएण वा एसणिज्जेण वा श्रणेसणिज्जण 
वा भ्रसण पाण जाव कि फकण्णद। गोवसा ! एमत सो से पावे कम्मे 
काज्णद नत्यि से काइ पिज्ण रा फाज्ज३ ) 

भगकक्‍ती सत्र शतक ८ उ० ६ 

३ जे भिक्‍स अ्रण्ण उत्यिएण था गारत्थिएण वा श्रस॒णं वा ४ देयह देवत वा 

स६००४६ ॥। 
निशोथ सून उद्द शक १५ बो० ७८ 

४. जें सिबलू्‌ झ्रण्ण उत्यिएन वा गारत्यिएण वा बत्थ वा पडिग्पह वा कब॒ल 

वा ५थपुच्छण वा देयइ देयन्ते वा साइज्ज३ ॥७६॥ 
निशोथ सूल उद्दशक १४ बो० ७६ 


२० ॥हिवा-पर्बवेक्षण 


स्वीक।९ किए | तद्वच्वर उसने अभिश्रह रण किया, भववन्‌ | आज ने मैं अन्य- 
तीर्बी, अन्चतीयियों के १4, अच्यतीर्थ में ॥ए आाहंत भिक्षुओं को आहार, पाची 
ग्रादिन दूबा,न दियाऊथा | इन्न ब्रत में भेरेछ आधार होंगे १ राजा का 
आादश, २ गण का आदेग, हे तलवान का खाइश, ४ देवता का आदेश, ५ कुल 
०१५७० का आदेश, ६ अव्वी आदि विशेष परिस्थिति ।) 

णकडाल पुत्र भगवान्‌ श्री महावीर का श्रावक बचा | अपने चिरुच्तन भथुर 
भौश।लक के घर 4।ने पर उसने जरा भी आवभगत चही की | चौशालफ ६र भग- 
बान्‌ श्री मह।वी ६ की अथना किए जाने पर उसने उसे पीठ, फलक, चेब्या आदि 
दिए और कहा रे घर्माचार्य की अभज्ञा की, इसलिए मैं वहू सत्र दे व्हाहु न 
कि घ्म जोर तप भाच कर | 


जज्जीन-रदा वंग सतरूप 


एक ओरे समच्च जीवो की रक्षा के लिए अवृचच %*४। और एक ओर किसी 
रह भूले को भार न बताना, साधु स्व4 और अनको जीव डूव जा नहे हैं, उस्च स्थिति 
में न।१। का छिद्न न बताची, अवुकम्पावश किसी आणी को न पाश-सुकत फंरचा 


१ तएण से श्राणदे गाहवइ समणस्स भगवश्नों महावीरच्च श्रत्िए पंचाणु- 
व्यद्य सत्त सिउ्लाचइप दुवालसबिहु सापभध+*स पव्विज्ण६ रे क्या समर 
भपेव महावीर बदति ननसति वदित्ता नमत्ित्ता एवं बथोसी णो सलु 
में भते | कप्पइ अज्जपसइखरोी श्रग्णज त्यिए वा श्रणज त्विय देवयाणिवा श्रण 
उत्विय परि*भहियाणि वा झ्रिहन्त चश्थाति १ वंद्चिएु वा नमस्तिचए 
वा पुव्चिं अणालवित्त ण श्रालवित्तए वा सलवित्तए वा तेसि असणय या 
पाण वा खाइपं वा साइमें वा दाउ वा अभुप्पदाउ वा नत्तत्य 
रावामिश्रोगेण, गणाभिन्नोगेण, बलामिश्रोगेण, देवाभिश्रोगेण, भुरनि*्य- 
ह्ण, कित्ीकप्तीरेगं । 

उपासकदक्तोज्ध सून झ० २ 

२ तएपणसे सद्दालपुत्त चभणोवासए गोसाल भसखलिपुत्त एवं बथासी जम्हाणं॑ 
देवाणुप्पिया | तुब्में सम भम्मयरियरस जाबव शहावीरस्स सनन्‍तेहि 
तच्षहि तहिएहि सब्तरहि सब्ष भूतेहि भावेहि वुणकित्तर्ण करेहि । तम्हाणं 
श्रह ठुन्में पव्हारिएग पीढ़ जाब सथारयर्ण उपतिमतेमि नो चंबर्ण 
घम्धोति वा ८वोति बा! 


इपाक्षफ कला सुत्र श्र० छ 


भगवान्‌ श्री महावीर २१ 


और न पाश-धुवत्त करता आदि विधान सहसा यह अश्न उपस्थित करते हैं, 
आखिर परम कारणिक भगवान्‌ श्री महावीर की वह जगजण्णीव रक्षा है क्या ? 
साधारण कोटि का व्यवित भी उक्त परिस्थितियों मे | बताने, छिंद्र बताने व 
जीवो को पाश्-भुव्त करने के लिए प्रेरित होगा, अपन कर्तव्य समभभ।, बहा ७१ 
काय। के रक्षक साधु-साश्वियों के लिए यह अकरुणपरक और असामाणिक जैसा 
आाच।र अवश्य किसी रहस्य का द्योत्क है। यह हो नही सकता कि भगवान्‌ श्री 
महावीर करुण। लिच्चु चही थे और उन्होने जभज्णीव-रक्षा के लिए अवचन भही 
किया । और न यह भी हो सकता है कि उनके ये जभज्जीवो के अति औदासित्य 
अ्रधान चिरूपण अहिसा, करुणा और अचुकम्प। से कोई परे को वात हो | इन 
सबका 8५ यही है कि भगवाष्‌ श्री मह।नी < की जभज्जीव रक्षा का ९१७५ है 
आणीभाव को दु ख न देत।, शोक उत्वच्च न करप।, ने रणाचा, ने अश्लुपात् कर- 
बाना, ने उच जभज्जीवों को तौडन-तजन देता ।* 
सुनक्षतवाग सूच मोक्ष-मा्ग अ्रष्ययन में मधवान्‌ श्री महावीर की जमज्जीव- 
रक्षा का हादं ओर भी ₹प०८ हो जात है। जम्बूस्वामी के अश्न पर सुधर्माध्वामी 
भगवान्‌ श्री मह।बीर ६२ निरूपित मोक्ष-मार्गे का प्रति१/दन करते हुए कहते है 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काव, वायुकाय, वचस्पतिकाथ आर चसका4, ये पर्ट्‌- 
क।थिक जीव सस्ता में है। इनके अतिरिवत कोई जीवनिकाथ नही है। बुद्धिभाच्‌ 
पुरुष इन पंट्क।थिक जीवो को, सबको दु खञ्रप्रिय है ऐस। सम्यक्‌ प्रकार से सम के 
कर, सबके प्रति अहिसा करे। ऊष्वें, अघो और तिर्थग्‌ दिशा मे जो भी नस भौर 
स्थावर प्राणी हैं, उनको हिंश्षा से निषृत्ति को ही निबाण कहा थया है।* इस 


१. अत्यविण भत्ते ! जीवाण सायावेबणिज्जा कम्भा कण्णति, हुंता श्रत्यि। 
कहंण्णं भत्ते | साया नेयणिज्णा कम्सा कण्णति, गोबला  पाणाणुकपयाए, 
भूयाणुकपथाएं, जीवाणुकपथाएं, सपाणुकपयाएं, बहु पायाणं जाव 
सत्ताणं अदुक्लणवाएं श्रतोषणयाए भ्रजूरणबाए अतिप्पणयाए श्रपिदृल्ण- 
यए श्रपरियावणवाए एवं खलु मोषभा | जीवाण सायावेयणिज्जा कस्सा 
कज्जंति एवं नेरइया णवि जाव बेमाणियाण | 

भगवती सूच शतक ७ उप्देशक ६ 
२ पुढची जीवबा पुछो सत्ता, श्राउ जीना तहागणी | 
नाउ जीवा पुढो सत्ता, तगरवल। सबीयगा ॥७॥ 
अहावर। तसा पाणा, एवं छक्‍्काय झाहिया। 
एतावबएु जीवकाय, गापरे कोइ जिर्ण४ ॥८॥। 


२२ अहिस।-पर्ववेक्षण 


नि<फण से बह भणी भाति स्पण्ट हो जाता है, भेगवान्‌ श्री महावीर का सोक्ष- 
१५ टिसा-निवत्तिरुप अहिसा, दब खीर अचुकम्पा है। इसी अध्यवन में बतावा 
गया है. किसी ॥भ या नभ* में च्ट साधु को कप-खननादि और द।चथ।ल।दि करने 
वाला पुरुष विधयपूर्वक पूछे इचमे बम है या नही, एस प्रच्न का आत्मभुष्ा 
जितेन्द्रिथ साधु कुछ भी उच्त न दे | इस 4क।९ के सम।<+भ मे पुण्य है या पुण्प 
नही है, ऐसा भी वह नही बोले । यह दोनो अ4क।९ की भाषा भह्ाभय की 
बन के लिए जो तनत्त और स्वावर श्राणी मारे जाते है, उनको रक्ष। के लि॥ पुर 
है, ९७। भी वह न बोल । क्थोकि जो द।व की प्रणसा करता है, बह प्राणियों का 
बच चाहता है और जो दाव का वतभान में निषेध करता है, वह अनेक जीवो की 
अजीनिकानिष्छेद करता है। इस अवंगर जो साधु सवमभस्थित रहता है, वह 
निर्बा५ को प्राप्त होत। है। उक्त उ&णो से यह ५८० हो जाने के साथ कि 
पट्का्थिक जीव ही सब्ब जमज्जीव हैं और हिंस। न करना ही उचकी रक्षा रूप 
दया है, करण।प*क वे लोकोपका[रक दान के विपथ में भी व स्थिति रप८्८ हो 
जाती है। इच अक्षगों को केवल यह बहु+९ ही चही दावा जा सकत। कि उतत्त 
क।९ के विधि-विव।च साधुजनो के लिए है, भृहस्थ किसी ९ह भूले को भा 
नाता हैं, चौका में छिद्र वत्ताता है तो वह खचव्य करण है और भोवक्षाभिषमन का 
व है। उचत विधि-विधानो के धालन की अनिवार्थता भले ही साथुजनी के लिए 


सब्पाहि शअ्षुयुत्तीह, मतिम पडिजेहिया। 

रुच्चे अपकतपुक्लाथ, भतो सब्बे श्रहिसवा ॥ध्या 

डउड्ढ अह५ तिरिव, जे केइ तस थावरा। 

सन्पत्व विरति पिज्या, सति निन्‍्चाण माहिब११॥ 
१. तहामिर समारव॒भ, अ्रत्यि पुन्त ति णो वए । 

श्रहष। णत्यि पुन्त ति, एनमेव भहवुभयं ॥१छा। 

दाणव्ठाय जें पाणा, हम्मति तस थावरा। 

तेसि सारलणद्‌ठ५, तम्हा अ्रत्यि त्ति णो बए ॥१ ८ 

जेंसि त उवक्रप्पति, अच्नपाण चहाचिहुं। 

तेतति जानत्ररायति, तम्हा णत्यित्ति णो नए ॥१6॥ 

जेथ दाद पक्षसंत्ति, वह मिच्छति पाणिणं। 

सेब पडिसेहति, वितिच्छेय॑ं करति ते 0२० 

दुहश्नोविते न भालति, श्रत्यि वानत्विवा पुणो । 

आय च्यच्स हुंच्चार्ं, चिन्‍्षाणं पाउंति ते॥शरशा 
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है, वथोकि उन्हीने एकान्त अनवद्य आन रण का ही बत ले रखा है, १९चछु सिदधच्त- 
निणंव में उन विधिं-विधानी को भुलाथा नही जा सकता। भुृहृस्थ के लिए वे 
आचरण यदि अनवय आहिसा की कोटि मे आते होते तो कोई करण नही रह 
जाता कि मुनरिजनो के लिए वे वंध न होते । एक भ[हस्थ किसी अन्य सार्ग-॥०८ 
गुृहर्थ को भाग बताकर विशुरू अनुकम्पा करता है और एक मुनि वही कार्य कर 
अपने। ज।पुर्माश्चिक संयम खो देता है, किसी भी श्कार वुद्धि।+व होने की वात 
चही है। गृहस्थ के लिए भी उक्त अक ₹ की अचुक+पा करने के लिए कोई विधान 
या निरू५० करते तो अवश्य उस भच्चन्य का कोई भुल्य होता, ५९ जैन आभमो 
में ऐस। नही है। इसमे जर। भी सन्देह चही कि भगवान्‌ महावीर को दृष्टि मे 
डवंत प्रक।९ की लौकिक क्रियाओं में शुद्ध अचुक+*प। होती तो वे उसके करने में 
स।धु-स।ध्वियों के लिए चातुर्भाश्चिक प्रायश्चित्त का विधान न कर, किसी ९६ 
भूले को मार्गन बताने मे, नौक।गत छिंद्र न बताने मे, दुःखित प्र।णी को ५४-सुक्त ने 
करेने में चाघुमासिक प्रायश्चित्त का विध।त करते ५९ उनकी अंहिसा और उनको 
अ्रतुक*+५। या जी१-रक्षा का शुद्ध रूप नका र।त्मक ही था | उनकी दृष्टि मे (वी, 
अपू, वनस्पति से लेक भनृष्य तक सब प्राणी खान थये। एक की हिसा कर दूसरे 
की र२क्ष। उनकी दृष्टि मे अहिसा कैसे हो सकती थी ? उनकी दृष्टि मे हिंसा ने 
करना धर्म था,पर किसी की जीवन-कामन। करना धर्म हो ही ऐसी ५० नही थी । 

जीवन-काभता की उप।देयता में सवम खौर अक्षयभ उनके भानदण्ड थे | 


जीवच ओर मृत्यु को निरपेक्षत 


सवसा।पारण में जीओ और जीने दो! का वाव4 जोरो से चल पडा है। 
अधहिस। १९ बोलते समय इस उक्ति को प्राथमिकता दी जाती है श्र कहा जाता 
है, भगवान्‌ श्री महावीर का उद्धोष था 'जीओ ओऔर जीने दो। यह यथार्थ 
चही है। न तो भगवान्‌ श्लरी महावीर के श्ूततो मे इस उक्ति का कही सथान है 
ओर न इसका भाव भी एण॑त् उनको अ्रूपण। के अनुकूल पडता है। इसमे जीने 
दो' से भी पहले 'जीश्रो' की वात कही है। भगवान्‌ श्री भहावीर के निरू१५ मे 
अक्षयत जीवन-कासचा के लिए काई स्थ।न ही नही है। अध्यात्मपर।बण भगवान्‌ 
महाबी २ का तो उद्घोष इस विपथ मे यह रहा है. “णोजीविय णो मरणावकखी 
अर्थात्‌ जीवल और भरण का आकाक्षी न हो । जीवन और मृत्यु की निरफेक्षता 


१. के सूनप्ताभतून अशरुत० १ झ्ृ० १३ गाया र२३े 
ख॑ सूनकपापर्तुत्र श्रुत० १ श्र० १० याथा २४ 
ग॒ सूनकूतांगसूत्र श्रुत० १ श्र० ३ उद्द शक ४ गाया १५ 


५४ अहिसा-पर्यवेक्षण 


ही वाध्पविक अव्यात्म है। जीयों और जीन दो' के उद्घोप में उत्तक। दशन पहीं 
दीपा | 


आत्मोपचायक जीव-रक्षा 


इस अक।९ भनवीन्‌ श्री महावीर की अटिक्त। का बहुएुखी चित्यत कत्ते हुए 
हम सह ही इच निष्कर्ष १९ पहुच जाते हैं कि उनकी जीव-रक्षा निकनथ आ। <मो- 
_प्रखाबक थी-व कि देहोपन4क । अस्तव्याकरण धूल में जहा कहा था है. समस्त 
जग के जीबी की रक्षे।<प दवा के लिए भगवान्‌ श्री मह।बी € ने अवचन कहा है, 
उसी अथनूच में कुछ ही अन्य प₹ कहा जाता है. भगवान ने सब जीबी को 
अप्नत्व, पिंशुन, परु्ष, कंदुक और चपलय वचचों से बचाने के लिए अपना अवचनत 
कह है। अच्युर्त वावय-विच्वास पूत अस्य। वित्त वक्‍थ-विच्यास का मांचों भाव।वक 
अंचुवाब हो बचा है। सुनछपाग चुच्र का 'धकामकिण्च णिह आरियार्णा यह आई 
कुम।र-क्थन भी वही अभिव्यवत्त कच्ता है । भगवान्‌ अपने कम-क्षव के लिए तथा 
अन्य थोगो को तारने के लिए वमपिदेश व च्ते हैं।* स्वविर क्पी स।बु को आसमान 
नुक+पी होन के साथ-साथ प९।चुकम्पीर भी कहा 44। है। मार्ग या तौक।-थघिक ने 
वतानी आदि विवानों को पालव करते हुए ज्ञावु आत्माचुकम्पी तथा परावुकम्पी 
इच्नी अपेक्ष। से होत। है कि बह किच्ची भी प्राणी का ॥्राथ-विथयोजन चही कर्प।, 
न किची आयी को व्लेश उत्वन्च करती है। वह केवर्ण १५।७॥री को उपपेथादि 
रा पीप-विवुख करता है, जैसा कि केक्‍ल आत्मानुकम्पी होने के कारण जिप- 
वएपी चाबु नही। किया करता है। 
विप्कप बढ होता है. अल्प या अचल्प हिंख। की भूमिका १६ अहित्।, व९९णो, 
९. इस व अधियपिसुणपरसकटुयचवेलबयणपरिस्यखणटु4/ए. पावयंण 
सभवधो सुक हि॑ हे 


प्रश्तव्वधाकरणे सूत्र संपर६९ 
२. सूनफृतांगतूत्र श्रुत० २ झअ० ६ गाया १७ 
ह। 
५ 


कं 


चअपधररि पुच्चि जाया पच्चरा चंजहा श्राय्‌ (भुक*१७ सनाम गे णो प्र 
चुदमभ्पए ] 
दीका आत्माचुकस्पक- अर त्महितभरवृत्तः अत्येकचुद्धों जिनकलिपिकों 
वा परानपेक्षी नि ण. । परानुकम्पकों निष्ठितार्थतया तौर्यक ९5, 
आप्मानपेक्षो वा दवकरसो भेतार्द बत्‌  उभयानुकम्पक* स्थविर- 
फेल्पिक | उमवानुकम्पक पापात्या कालशौकरिंका्दिरिति। 
णणांपसूज था ४ उद्द शक ४ सू० ३५२ 
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,प्था, अगुक*५ आदि जब्दो से अभिहित होने वाले मनोभाव अनवद्य नही रह 
सकते | हिला पर झाधघारित परोपकार, दान, करुणा, सेवा प्रादि हि५॥। के ही 
" विधि पक्ष हो सकते हैं, भ्राट्स। के नहीं। 
भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं. हिस्ादि कार्यरत हिंसक सभने हो तो साधु 
के लिए तीन ही मार्ग हैं वह घमपिदेश करे, भौच रहे या वहा से उ०कर पंया 
जाएं | 
पष्ठगुणस्थनवर्ती और पण्ठेत्तर भुणर्वाचवर्ती आत्माए सबति हैं । ५चम१ुण- 
स्वाचवर्ती सबतासयति हैं और शेप चतुगु णस्यानवर्ती अक्षयति हैं। जहा दो ही 
भेद अपेक्षित हो, बहा ॥भ्‌ पचभुगस्यचवर्ती आर्थाएं असर्यात की कोटि मे हैं। 
असबत जीवच-कामन। स्वथ असबवम है और वह राग सम्भान्य भी है, शर्त बह 
अहि्। का 4५ नही है। 


सज ओर पर को अ्रपेक्षा में श्रहसा का विधि पक्ष 


अहिसा का विधि पक्ष, स्व-श्रपेक्षा मे स्वान्याथ, ध्यान, फपाथ-नविजिभीषा, 
अहिसा, सत्य, ब्रह्वाचर्थय का आचरण आदि रूप सत्अवृत्ति है। १२-अपेक्षा मे उक्त 
सजवृत्ियो में किसी प्राणी को प्रेरित करता तथा उपदेशादि 6 ९। हृदय-परिव्तन 
कर उसे हिसादि दुरात रण से बचाना है। उक्त तथ्यो के आधार १९ ही चाषा- 
स्थित च।बु का छि्र न नताना, अरुण्यभत को मार्भ न बताना, किसी ॥।णी को 
अथुक+प वश पाश-मुवत या पाश-युवत्न ने करता आदि साध्व।च।रशालीन रह 
सेकत हैँ। इच तथ्थो ५९ ही नमि राजपि की खियमाण जीवो की उपेक्षा रास-मेक्त 
स्थिति भानी ५६ है। चुलनीपिता का माता को बचने के लिए उ०ना, रगात्मक 
दया होकर पौपघ-भग का निर्मित बना है। तवारुप असयति, अन्नती को भृहृस्य 
४॥ रा दिया जाने वाला दान एकान्त पाप का और सथति को दिया जाने वाला 
एकान्त निर्णय का हेपु बताथ। भय। है। इन्ही तथ्यो पर ॥।नन्‍्द का अभिग्रह भर 
छधकडाल का नपधम्मोत्तिवा, न तवोति वा का कथन संगत होता है। 
खआागलिक श्री र श्रोपनिष दिक सपरूप 


भभवान्‌ श्री भ।वीर की आहस्ता के स्वछू५ को यदि हम एक ही समुस्लेस 
में देखना चाहे तो बह प्रइनन्वाकरुणसून में मिलता है। पह। झहिस। के स।७ एक्यु- 


१ तम्रो प्रायरक्‍्खा पच्नता तजहा घसम्मियाएं पडिचोयणाएं भव, तुसि- 
भोए वा सिवा उचित्ता वा आया एमत सवबक्‍केण्जा । 
गाणपत्तू्न णाभा रे जद शक डे 


२६ अहिला-पयवेद् थे 


थक नाम बपलाड़ें गए हैं. निर्वाण, चिवृत्ति, समाधि, 4ि९ति, दया, वि४वित्त, 
जात्ति, रक्षा, बतचा।, अमब, अमा वात (अमर) आदि । बहा अविकाथ चौमे 
निदृत्ि के शतक हैं।॥ इनका फलित स्वत सिर हैं कि हिसा-निषृत्ति श्रद्ठिक्षा है 
और दया, रक्ष आदि उसी के पर्वाववाची नाम हैं।' अच्छु, अहिला के स्तररूप पर 
बिच करते हुए हम इन निष्कर्ष ५५ सहज ही पहुंच जात हैं कि छोटी-4डी विभि- 
न्नत।श्रो में भी अहिधा और करुणा का आगमिक और औपनिपदिक €१७ूप देंहिक 
और ऐहिक न होक ९ परम आव्यात्मिक ही था। लोकमाच्व बार्ज गधावर जिलक 
कहते है. हिन्दुबताव में तात्कालिक अपलित धर्मो में से जन तथा उपनिपद्‌ वर्म 
पूर्णतया निवृत्ति-अवाच ही थे। महामदहोपान्धाय पण्डित गोपीन।ब कंविरार्ण 
उखते है. उपनिपद्कालीन आचीन सावना में जीवन-सुक्ति की दशकों ही 
कण। के अकाश का क्षव स्वीक।९ किय। भ4। है। शानी तथा योगी का परर्थ- 
सम्पादन इस महान क्षत के अच्तर्भमूत है। जीवन-भुकत सं।नी के जीवन का उद्दृ३4 
भव-दु ख की निवृत्ति के लिए उपाय रूप में सान-दान करना है। करणा के श्रकाशन 
की थही मुख्य अथाली थी। करुणा के अकाथ करने की दूरी श्रणालिया भौण 
समभी जाती थी। जीवन-मुक्त भहांपुरुप ही नसवार-ता५ से पीडित चीजों के 
४&७।९ के लिएअधिकारी ये । वतभान जगत में करण के जितने ही आकार दिखाई 
पढत हैं, वे आवश्4क होते हुए भी भुढ्ब करुणा के निदर्शन नही हैं ।” 


आत्मन्यज्ञायकता से देहोपनायकता को ओर 
आत्वोच्नाथक अंहिसा में बेहोन्ताथकता कब से और क्यो ? 


यह हमन ला कि ५।चीच अहिल्ा-विन्‍्चन में आत्मिक ऊध्वे सनरण की 
चिन्ता ही अभुल्त है। दहिक अपेकाओं को वासनानपरिणाम मानकर व्यक्ति को 
उनसे ऊअ५९ ७० जाने के लिए प्रेरित किया या है। भरत चनलर्पी ६र श्रपण 
अलाणपे भाइयों के राज्य छीन लिए गये । वे अठाणने भाई असहाव और अनाथ 


९- प्रस्तच्याकरणसन सपर&९ 
२. एवमादीणि निवववुण निम्तियाईं पज्जवनाभाणि होति अहिसाएं भग- 
नतीए || 
अर्चच्याकरणत्तूज है सनरफ्ध (९ 
३. थीत्ता रहस्य पृ० ५१० 
ड. बौद्ध घर्मे-दशंन भूलिका पृ० १७ 


ल्‍श 


आत्म-उन्‍्नाथकेता से देहोप॑चायकर्ता की शोर २७ 


स्थिति को प्राप्त होकर अपने पूर्व के पिता और वर्तभ।न के ती्थंक र आदिनांथ प्रभु 
के पास भए. और अपने राज्योपभोग छीन लेने की वात कही । आदिपाथ अशु ने 
उन्हे इन्द्रिय-भोगो से ५९ड सुख करते हुए कहा क्षभ्यभ्‌ बोध को शआप्त करो। 
प्रेत्मलोक मे वह दुर्लभ है ।* सभरत वच्चु प्रतिवु& हुए और राज्य-ल।जसा को दुक ९। 
कर सयति बने । अच्पतोभप्वा दैहिक दु'ख-मुक्ति की अपेक्षा आत्मिक पंलेश-समुक्ति 
ही यथार्थ, व्यापक और उपयोगी है । ५९ थहा तो थही प्रसगो५।प है कि अहिस। 
के इस आ्रात्मोच्तवन-अ्रधे।न स्वरूप के साथ भारतीय धर्मों मे देहोत्तथच की बात 
कब से प्रमुख वनी और उसके अरक अपार वा हैं ? 


निबतंक और प्रवत्तक ; एक सब््धि शब्द प्रयोग 


आहिसा की इस द्विषिवता को ७ विन रको ने निवर्तक अहिस। और भ्रवततक 
अहिसा के शब्द-भ्रयोग से श्रभिहित किया है।इस ताएयेमे कि निवत्ति-प्रधात 
अहिल। निवर्तक अहिसा ओर अवृत्ति प्रधान अहिसा प्रवतक अहिस। , करा चितू यह 
श०्द-जयोग ययाथे भी भाषा जा सके,५२च्घु जब कि भगवान्‌ श्री महावीर की श्रहिसा 
जितनी निवृत्ति मूलक है, शुभयोग की अपेक्षा मे उतनी श्रवृत्तिभूजक भी, तब उसे 
नलिकेवल निवर्तक शब्द से अभिन्‍यक्त करने मे यर्थावता का अववोध नही होता । साथ- 
साथ अवृत्तिभुलक अहिलसा का विकास कहूक ९ निवतंक शब्द का भअ्योग करने मे श्रहिसा 
के असन्विवृत्तिभुलक श्रोौर सरअवृत्तिमूलक १ ७प की कुत्सा भी अभिव्4फ्त होती है। 
देहिक दु ख-निवृत्ति का <१७प स्वभाषत ही सीमित होता है। प्रवतंक दया कुछ 
ही व्यवित्ियों तक पहुच सकती है । जीवन-भ्ुक्‍्त वीत राग की करण। मोह-मुक्ति का 
बोघ-दान बचकर अभणित लोगो को सुक्षी करती है। इसी करुण। का विस्तार 
भ्थम तीर्थंक २आरादिनाथ प्रभु से भधव।न्‌ श्री भहावी < तके सभी तीर्थंक रो ने किया 
है और समस्त विश्व उनको करुणा से उपकुत हुआ। है। सहसो वर्ष पश्चात्‌ आज 
भी हम उन्तकी बोध-ग्था के कतार्थ करणा५।न हो रहे हैं। क4। यह सोचा भी जा 
सकते है कि उनको वह आहिसा निवर्तक या निष्किय थी ? उक्त शब्द-विच्यास के 
प्रयोषत। प्रज्ञाचक्षु प० चुलयालजी स्वथ भी असभ-भेद से तथ्यरूप मे इस ब।त को 
सेपीकार करते हैं। घर्भानन्‍्द कोश।+बी की घ।रणाओश्रो की समीक्षा करते हुए वे 
लिखते हैं. भगवान्‌ प/३वन।थ की अहस। को वे फेवल तिषेघात्मक औ ९ बुछ की 


१. सबुज्मह कि न बुज्कमह, सबोही खलु पेच्च पुल्यहा । 
यूत्रकृतांगसून श्रु १ श्र० २ भाषा १ 
२. अहिला के आचार झौर विचार का विकास 


छ 


रश्द अदहिला-पर्यवेक्षण 


अहिना को विधावक कहते हैं, जो ढीक चही लगता है। पाण्वंनाथ के चादुर्वाम 
त्रिनिव ये। उसमे जननन्‍परिभापा केअचुसार समिति या स्वृत्ति पा प्प्व भी था 
झौर उचकी एक विशिष्ट सेप था, एस। इनथ कोश।म्वीजी भी स्वीकार व रत है। 
यदि सारा त्वाथी सब केवल निण्कियरूप से बठा रहुता और कुछ भी काम नहीं 
करता तो जनता में घ९ की हुई दिन्चा-प्र वन यद्यो को सच्या को किस अचंगर हुं: 
सकता या उसे निर्बल कर सकता । मगवान्‌ महावीर से पहले जत्त-परभ्परा 
में पृ श्रुप के अस्वित्व के और कर्मन्तप्व विपयक कुछ और विशिष्ट साहित्व होगे 
के प्रमण भी मिलते हैं, जो कि १श्वच।थ के सघ की निण्कियता के 4९७ त्षर्षण 
प्रभाण हैं।* 

अव्तक और निवर्तक थह ००२ 4१ तो तभी यथा4 प्रथुव॒त्त हो सकता है 
जब एक पक्ष प्रवृत्तिमाव का [नर्षेव करता हो और दूसरा पक्ष निवृत्तिमाव क। । 
वस्तुस्थिति यह है कि किश्ली एक का भी दूधरे में पूर्ण निपंव चही है। सिवृत्ति 
की विशुद्धत। मे किसी को आपत्ति चहीं हैं। उस्त निवृत्ति के क्षाव अवृत्ति को 
योजित करने कय ही केवल चाछित अभिश्राव है। चिवृत्ति -प्रवान माने जाने वाया 
पक्ष भी फेवल असदुअवृत्ति का निपेव करता है । सत्अवृत्ति के लिए वहा भी 
भुवंत सार है। अवृत्ति-माव को प्रवृत्तिश्रधान पक्ष भी उपाद4 कोटि में चही 
मानता | वहा भी चत्-श्रेश्॒त्‌ का विवेक तो अपेक्षित है ही। अधिकन्से-प्रविक 
प्रवततक पक्ष भीत। का कमन्योय है। बढ़ा भी फंचाशा-रहित और करणीय 
प्रवृत्ति का ही ॥|।<-क्ोटि से भाष। है । यवर्य भेद प्रवृत्ति और निवृत्ति का नही 
०हरता | वह ०हृ*पा है, धप्अवृत्ति की व्यस्चा का । एक पक्ष की ०५।<५। में कुछ 
७क अपृत्तिया सत्‌ हैं तो ६७९ पक्ष की व4।७4। में वे असत्‌ । इस साधारण भेद को 
व्यक्त करने के लिए प्रवर्तक वर्भ और प्रवततंक श्रहिसा, चिवर्तक घर्भम और निवर्तक 
अदिसा आदि अवोध सदिग्] शब्द-विच्यास है। भूखे को भोजन पेन, प्यासे को 
पानी पिथाना।, रोगी का औपवोपचार करना अवतेक कही जाने वाली अहिस। का 
भुस्य रूप है। न्यत्तपी को व्वच्नच-धुक्त करना या भूख--ब।स, रोगादि से न्याकुर्स 
को उच देहातियों का स्ामचा करने के लिए अखर खरात्म-बण देचा आदि निवर्तक 
कंदी जाने वाली अहित् (दय।) है। दया के दोचो रूपी में न्‍्वक्ति श्रौर सभाण के 


१. भारतीय संस्कृति श्रीर श्रहिता, श्रवजोकन पृ० २१ 
२. श्रनाशित कंभफल फर्थ कर्म करोति ये । 
स॒सेच्यासी च योगी च न निरत्चिच चाक्षिय- 


ग्रीज़+ झ्र० ६ स्लोक 


सगवान्‌ बुछ और भहावान सम्भदाव की केरुण। २६ 


लिए कौन-सा रूप अधिक उपयोगी व अध्यात्म-सम्मत है, इसकी चर्चा थहा चह्दी 
के रंगे । शब्द-प्रयोग की दृष्टि से उक्त दोनो स्वरूपो में एक देंहिक, दूध रा आत्मिक 
प्रत्यक्ष है। अत अदिसा (दवा) के इस एक स्व७ूप को देहोपचायक तथा दूसरे 
स्वरूप को आत्मोपचायक अयवा तत्सम अच्य शब्दों मे कहा ज।ए तो अधिक यथार्थ 
जभता है । 


का 


मगवान्‌ बुढ जोर भहायान सम्भदाय को करुण। 
गौतस बुद्ध के विधायक उपदेश 


उपनिषदों व भगवान्‌ श्री भहावीर की आत्मोपचाथक अहिसा मे पेहो- 
च।थकता का 4। ९म्स भगवान्‌ बुछ की अ्रहिसा से भ!व। जा सकता है। बौद्ध घर्म 
उत्क०८ देह-दमन और उत्कट भोगवाद के वीच का भष्यभ भाग था। श्रत उसमे 
विधायक उपदेशों का ॥दुर्माव होना स्वाभाविक था। महाभभलसुत्त में भगवान्‌ 
बुद्ध कहते हैं माता-पिता की सेव, ५१-दार का सग्रह, दान, घम-चर्या, अपवच् 
कर्म ये उत्तम भगल हैं। थह विधायकंत। बुद्ध के भूलमूत उपदेशों मे नाममाल 
से ही <ही है, १५ आगे चलकर हीनथाच और भहावान के निर्वाण विषयक 
सैद्धान्यिक भपभेदों के ॥घ।९ १९ परभ्परा विशेष मे वृद्धिभत हुई है। वह वृद्धि 
भी आचार सम्बन्धी नियभों में शिथिलता चाहने पाली १२+५९ मे ही हुई है। 
इतिहास बताता है. राजपृह मे वौद्ध सघ की जो अ्रयम महासभा हुई थी, उसी 
में नियमो का बच्चन कुछ ढीला करने का अयत्व किया या था, फिन्‍्छु उस अयप्त 
में सफलता न मिली । वशाली की सभा में फिर अयर्न किया भया। उस सभा में 
स्वेविर ने उस अवत्न को दूषित ०हराया। उससे असन्तुष्ट होकर सुविधे के 
इण्छुको ने भहासगीति नाम से एक पृथक समा की। इसके श्रवर्तक महांसभिक 
नाम से अल्यात हुए, वयोकि उस सभा में ऐसे ही भिक्षुओओ की सल्‍था श्रधिक थी । 
महासचघिक थोगो का सम्भदाय महावान नाम से पुकार। जाने लगा । इसी अकार 
स्थविरवाषियों का जो सभठन हुआ, पह हीनयान सम्प्रदाय कहलाथ। ।* 
हीनथान और सहाय।त के सोक्ष सम्बन्धी विचार 


हीवथ।न की मान्यता के श्रदुसार निर्वाण वथक्तिक है, इसलिए दु ख-क्षय का 
साधनरूप घमं और उसके भेद विशेष, वथवितक हैं। भहायान के अचुसा निर्वाण 


१ बोद्ध-घर्म पु० ६१९, विशेष विवरण के जिए बौद्ध पम-दर्शन खण्ड 


१, भ० ४ से १० तक, घोद्ध दशन तथा शअन्व भारतीय दर्शन पूृ० ५४७ 
से ६३८ 


३० की जे आहि७।-पयपेक्षण 


साभ।णिक हैं। उसके कवनाचुलार कुछ ने अपने दु ख-लव के लिए कुछ भी न 
किया । व्यक्तिवत मोक्ष को उन्‍्होंन चत्षर्नवद्दीच न भाना | जब तक छुपे भी 
भ्रणी दु्ख-थुष्त है, पव तक मोक्ष कान्य नही है। भगतानू ठु& ने चितरौण आप 
पही किया, अपितु अब भी वे वोन्चच्च ६ से सभी जीवों को मोक्ष आाप्त कराने में 
संणभ्त हैं। 


सहावान सम्ध्रर्ाय का फएणा वे लोकोपकार सब्जच्यी अभिमत 


भोक्षवाद की इस सामुदाथिक धारणा पर पराचुअरहनतृत्ति को विकास हुआ । 
महायान बौद्ध-पचभ्प तर का एक प्रभावनाली और समय सम्भदाव था। भआाच्म्म 
में सी वश्ञाली को सचीति में कवन सात सौ साधु एकलित थे और भहाक्षधिको 
की कोथाम्त्री में होने 4।ली १रिपद्‌ में दस सहृसत थौछ भिश्लुओं की उपस्थिति 
थी।' आगे जलकर यहू लव जद भी व्यापक व प्रभावशाली बच तेथा करुणा व 
लोकोपव। ६ के अपने अ्रभिभत रे०<५ को जन-यन तक पहुंचने से सफल हुआ । 
डा० हर4ल का कबन है. ५ह वात के उद्यम में अपवा। देख-वागय-यन्व अभावों 
के साथ थीता आर इच्चा३ धर्म का बढत। हुआ अभाव भी हेत॒भूप था ।*ं यह कथन 
स्वाभाविक भी लता है, वोकि भीत। कर्मन्योग के चाम से और शसाई सेवा 
कै नाम से लोक-चं॥६ुटक अनवृषियों ५५ वल झेते ही हैं। 4।२चर्य केवल यही ६6 
जता है, मह।धाव के आव। भूत अच्यों में दु ख-निब।९ण को चर्चाएं मिलती हैं, 
१२९ उनसे एसा वही नभता, वे अचाष्य|त्मिक हैं। यहा विवश चों वच्चच- 
रूप आच्त रिक पलेशों के चिबारुण की ही उपलब्ब होती हैं। मह।बान अभिषर्भ 
चयीतिनथासत में महावान की सात विनेषवाओं का उल्यल्ल किया है। उसमे 
धघताथा भथा है 


१ के एप सतिद छृप्वा यच्मथा सादित शुभ 
तेच स्थां सवत्तरवानां स्नदु खञ्नशोच्चरपू ॥ ३-६॥॥ 
मुच्चभानषु सर्वेदबु ये ते आाभोचसाभरा-। 
पर्व ननु पर्बाप्त सोक्षेथारक्षिकेत किम्‌ ? ८-१०८॥। 
जीनिच्र्यानितोर 
से पत्वह कामये राज्य॑ न स्वर नपुनर्भव्भ । 
भगभये दु जत्तप्तानां प्राणितार्नातनाशनम्‌ ॥ 
२. बौछू सशच तथा अच्च भारतीय दरयन पु० शं४ड€ 
३. उा6 8छ80क520ए8 00०75 49 फ्रेषंताहइ[ इद्याडईदयो ]ताछशन- 
धापि8०, 00 39-40, 


भगवान्‌ बुद्ध और महायाच सेम्श्रदाय की करेण। ३६ 


१, महायान वच्चुत महान ओर विशाल है, पयोकि उसभे जीव-म।र्न की 
मुक्ति का सन्देश है। 

२ भहायान में आणीमान के लिए चाण का विधान है। 

३ महायान का लक्ष्य वोधि-५प्ति है। 

४ भमहायान का श्रादर्श बोधि-क्तरव है, जो समस्त प्राणियों के उदध। रार्थ सतत 
ड्योगशील रहता है। 

५ महायान की सान्‍्यता है कि भगवान्‌ चुद्ध ने उप।य-कौंशल से नाना अकार 
के प्राणियों को चाना अकार से उपदेश दिया है, जो ५।२म।र्थिक ५ से एक है। 

६ बोचि-सत्त्व की दस भूमियों का भह।4।न मे विधान है। 

७ महायान के अचुसा र दुद्ध सब मनुण्यो की आध्यात्मिक अ्रावश्यकतश्रो 
को (० करने मे सभ्य हैं। 

इन सातो विशेषताओं में व्यवहा।रिक जीवन के लोकोपकारक क/र्थो का 
कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। 


भगवान्‌ बुद्ध ओर क्षुघत्त व्यक्ति 


एक बार भगवान्‌ बुद्ध के पास एक क्षुघार्त व्यक्ति आवा। भिक्षु उसे धर्मा- 
पदेश देने लगे | बहू उपदेश-अवण में अन्यभनरुक था। भगवान्‌ बुद्ध ने कह। 
पहले इसे रोटी खिलाओ, फिर घर्मोपदेश करो | वैसा ही किया गय। । इस उल्लेख 
सैथ हूं स्पष्ट होता है, क्षुधा, तृषा आदि से जो भानल्लिक फनेश उत्पच्न होता है; 
उसका निवारण किए बिना धर्म-बोध श्रकुरित नहीं होता। भोजन, पानी उस 
बोघ को अकुरित करने मे हेपुभूत हो जाते हैं । घर्म श्रौर धर्म के अवान्तर हेपु ये 
सबंथा दो बातें हैं। शुम श्रनुण०/न के भी अ्रवाच्त ९ हेतु शुभ श्रौर अशुभ दोनो ही 
भष।१९ के हो सकते हैं। बहुत सम्भव है, भगवान्‌ बुद्ध की इस हेछुरूप अपेष्य। को 
सामान्य जीवन ज्ववह।र में वास्तविक अ्रध्यात्म का स्थान मिल भया हो। 
सभाद्‌ श्रशोक के शिलालेखो में 

सभाद्‌ अशोक के शिवालेखो से भी इस सम्भावना की पुण्टि होती है। एक 
श्रीर उनमे मिलता है 

१ धापा-पिता की सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थी को आचार्य की सेवा 
करनी चाहिए । थही प्राचीन रीति है। 

२ देवताओं के भिय भिवदर्शी राजा ने दो अकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों 


१. अ्रशोक के घर्म लेख, अह्यगिरी, द्वितीय शिलाजेस पु० ६६ 


झ्२्‌ अधहिसा-पर्वनेक्षण 


की चिकित्सा और दूसरी पशुग्रो की चिकित्सा का अवन्च किया है। औपधिया भी 
भनुप्यो और पथुश्री के लिए जहा-यहा नहीं थीं, पहा।नतश थाई और रोपी गई 
ब्ची तरह से भूल और फल भी जहा-पहां नही थे, ध्व जगह जाए और रोपे 
गए हैं। भार्थों में पशुश्नो और भवुप्यी के आराम के लिए चृक्ष यथाए और %ए 
जूदबा७ १० है ।? 
३ प्रियर्षर्णी राजी के वर्मानुण।्तच से वच्चुश्ों क। आदर, त्राह्मण और शमणो 
का आदर, माता-पिता की सबा तथा कुद्ो की सवा वढ १६ है ।* 
४ वृद्ध के दर्शच करचा और उन्हें इवर्ण-दाच पेचा चाहिए ।* 
इन सर्मच्ण उत्ललखो का हो एक दूमरे सम्भुलेख से मली-भांति पकड़ा जा 
सकता है, जिसमे सत्राद्‌ अगीक कहते हैं. ध्रड़कों प६ भी मैंने भनुष्वो और 
पशुत्रो को छाबा देने के लिए १चच८ के पेड जभवाएं, ॥।्त्र वृक्ष को वादिकए 
लभवे। ४, ॥।वन्‍्ध्राघ कोस १९ 9ए खुदवाएं, च९।७ वचवाईं ओच जहां-तढा पथुश्रो 
तथा भनृष्यों के उपकार के लिए अनेक पौस्ले (आपान) वै०५ ] किच्छु यह उप 
का* कुछ भी नहीं है । ५हणे के जाओ ने श्र भैन भी विविव ५%।९ के सुलों से 
लोथो को छुली किया है। किन्‍्छु मेंन यह (चुज की व्ववच्चा) इसलिए को है कि 
लोग घर्म के अतुृार आचरण कर ।7* 
इस उत्लेनझले बहू बार्णा और भी €प०८ हो जाती है कि स शाद अशोक ने 
विशेषकर वर्भाचरुण का ह॒पु मानकर यह सब व्यवध्या की है| पर+-स्थिति मे. 
और वन्यपद्वार में बहुत बा इस अकार के मौत विक भेद पड जाते हैं। सब्बसाधा- 
रण मलभाही न होकर स्थ॒यभ्राही होत हैं। दान के चित, विच और पान * तथा 
देश काल सम्बछ तापिवक तत्व शास्त्रों में रह बए हैं और स्धाधारण ने 
दावमाव को ही भोक्ष4द मानकर गअपनचा जिया है। भगवान्‌ बुछ औच महावानी 
क्ण्या-निर्षण के साथ भी वहो घटित हुआ हो तो कोई ॥2चर्थ चही । 


१ अशोक के घर्म-७ेस, द्वितीय शिलाछेश् पृ० १२१ 
२. श्रभीक के धम-लेस, चतुर्ये शिलाजेल पु० १४८ 
रे. श्रशोक के घम-लेख, श्रप्टव शिलालेख पृ० १६७ 
४. श्रशोक के घर्मं-लेख, सप्तम इ्त+्मेझूस (दिल्ली-दो१९) पूृ० ३७४-७६ 
५. दुलहाश्रो मुहादायोी, मुहाजीदो वि दुल्लहा । 

चसवकालिकश्ुत्त श्र० ५ गा० १०० 
६- देशे काले च पात्र च तद्दत साच्विक स्मुतम्‌ । 

गीता श्र० १७ श्लोक २० 


मगवान्‌ बुछ श्रौर भहायान सम्धदाय की करुणा ३३ 


भहाथान श्र लोक-संभ्राहुकता पर लोकसात्य तिलक 


लोकमच्य वालगगाघर तिलक तो निवृत्ति-प्रधान बौद्ध घर्म से महावान 

जेस। भ्वृत्ति लक्षण सिद्धान्त श्राविर्भूत हो सकता है, यह माने को भी अ्रस्घुत 
नही हैं। उनका फहना है. इस प्प्व का विस्तृत प्रतिपाएत गीता के श्रतिररिवत 
ही भी चही किया गय। है कि ब्रह्मनि०० पुरुष लोक-सश्रह के तिए श्रवृत्ति-्वम 

: ही को स्वीकार करे | अतेएुव यह अनुमान करना पडता है कि जिक्ष अकार मूल 
बौद्ध धम में वासना को क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रवान भागे उपनिषदों से 
लिया गया है, उसी प्रकार जब महायाच पथ निकला, तव उसमे अवृत्ति-भ्रवान 
भवित-तपव भी भेगवदुभीता से ही ले लिया गया होगा। 

7. अगले सदस भें वे लिखते हैं--तीचे लिखी हुई चार बातो से इतना तो 
निलन्‍देह लि हो जाता है कि वौद्धधर्म मे भहाथाव पथ का ॥॥दुर्भाव होने से 
पहले केषल भागवत घर्म ही प्रचलित न था, वल्कि उस समय भगवदगीता भी 

सवंभान्य हो चुकी थी और इसी गीता के आवार ५९ महायान पथ निकल हैं। 
वे चार वात इस अकार है 

१ कंबल श्रत्तात्मबादी तथा सच्याक्ष-प्रधान भूल वौद्धध् ही से आगे चलकर 
क्रमण स्वामाविक रीति ५५ भरवित्-प्रवान तथा प्रवृत्ति-॥५।न तत्त्वों का निक- 
जगा स+भंव नही है । 

२ महावान पथ की उत्पत्ति के विषय में स्वय वो ग्रन्यकारो ने श्रीकृष्ण 
के च।भ का स्पण्टत4। निर्देश किया है। 

३ भीता के भक्ति-प्रघान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वो की महाबान पथो के मतों 
से अत तथा शण्दश समानता है | * 

४ बोद्ध घर्म के साथ ताप्कालीच अचलित अच्यान्य जन तथा वैदिक पथो मे 
भ्वृत्ति-प्रधान भक्ति-भार्भ का प्रचार न था।* 

अन्यान्य इतिहाश्षकारों का भी अभिमत है कि भगवा बुछू के धूल सिद्धान्तो 
का अचुध मच करने वाला तो हीतवान सम्भदाय ही है। महायान तो बोछू धभ में 
अविद्यमान तथा वीजरूप से विद्यम।न लोक-सभश्राहक घ।रण। को सभृहीत या विस्तृत 
करने वाली सम्भदाय है। कुछ भी हो भारतवर्ष मे वह सोकपणा पूरक अहिस। 
(करण।) को अश्नस करने से नहुत सफल रहा है, यह तो नि्निवाद है ही । 


१ भोता रहस्वथ पु० ६११ है 
२- गीता रहस्य पृ० ६१३ 


३४ श्रहित्ता-पक्‍वेद्ाण 


| )] )) + 
गीता को ठोक-संश्राहक <ण्टि 
सविता को भूमिका से सोलिफ श्रच्तर 


गीता प्रायः समच्त वैदिक १९*१राओ का एक मान्य बन्‍्ध है। इसमें मान, 
भवित, करे आदि अनेकों सावचा-भेदों को भान्यता दी २३ है। 4से वे भेद-प्र भेद 
किचित्‌ €वर१।०९ से सभी सार्तीय धर्मो मे विद्यमान हैं। जान, निधृत्ति, सनन्‍्थास, 
जैनो और वौद्धो मे ३७७०८ स्थिति से विकसित हुए हैं, यह स्व विदित है। भ्िति- 
मार्ग का विकास ईश्वर कपृस्ववादी सम्भदायों मे विशेष रूप से हुआ है।यह 
स्वाभाविक भी था। सर्वावर्ण और सर्वोत्सजन किसी इ 6२ के प्रति तभी पूर्णता प्र।पन 
कर सकते है, जवकि किसी सत्ता विेप के प्रति कप्-धर्ता होने की निप्छ रोम-* 
रोम मे घस गई हो । वही षत्र $छ मे <। करेगा, यह विश्वास अटल हो गया हो | जैनो 
भर वौदों में कपृ त्व4६ नही है, फिर भी भक्तिवा८ के लिए समुर्ति्त स्वान है। 
बहा साधक प्रतिदित कहपा है- अरिहिच्ते सरुण पवण्य।मि, सिद्ध सरुण ५१ज्ञामि, 
साह शरण पवज्णमि, केवली पत्तत्त घम्म सरण पवज्ञामि३ अर्थात्‌ मैं अरिहित्त, 
| सि&, साधु व केवली-प्रहपित वर्म की १९० ग्रहण करता हू, ।”” “5६ शरण ण्द्वामि, 
नम्म शरण भच्छ।मि, संघ गरण पच्दामि_ मैं वु6& को शरण जाता हूं, धर्म की 
२२९० जाता हु, सथ की २ ९ण ५।०। हू । 46 जैनो और वौद्धो की भविंत का नि्दर्भन 
है। यहा सावक यह मानकर चयती है कि भगवान को मैं अपनी आत्म-पर्िणिति 
से अपने लिए 4₹क वा रह हूं, पर भेरी इस भक्त से तुण्ड होकर भगवान्‌ भे रे 
जिए कुछ भी करने नही आएगे। भक्ति की भूमिका का यह श्रमण और वैदिक 
बाराओं में मौलिक अन्तर है। वैदिक १९+पराओ में अनेकों भक्तों के भगवत्‌- 
साक्षातक९ होने की चत्ताएं हैं, १५९ जैन व बी& परम्पराओ में ऐसी सम्मावनाथो 
के लिए कोई सथ।च चही है। 
अचासविंत के चाख पर भोगषाद का ज्ञालम्बत ५ 


कंभथोी4 की पेंच गीता की अपनी निराली है | थीता के कमंबोंब का 
न्यापक हनी इसलिए भी सहण था कि वह लोक-रुचि के अनुकूल पडता है। 
मोक्षार्थी मनुण्य वह क्यो नही नाहु॥। कि उसे मो$#-प्राप्ति के लिए गृह-प्थाव ने 
करना पे और केवल अ्रनासक्ति की शर्त १९ ही उसे वह मिल जाए | अचास क्ति 
की भरत भी सीची १प तो नही है और समस्त देहिक कर्म करते हु५ ०५क्ति सर्वेथा 


र खानरथफक पूछ, मपल पाठ 
२ भगवान्‌ बुद्ध पू० १७७ 


गीता की लोक-सश्राहुक दृष्टि ३५ 


अ्रनासक्त हू सके, यह बुद्धिध+4 भी कहा तक है, थह एक वि/रणीय विषय है। 
जपि जनक का चाम लेकर भ्राज लोकत्थव।हु कं की दिशा मे चल प४। है. ॥ 
पुर उस श्रवाह में कितने योग होगे जो दाए हाथ पर चन्दन और वाए हाथ प< 
प्रग्नि का सपर्श होने ५९ भी दोनो की सभावाबुमूति करते हो, जैसा कि जनक ने 
अपने विषय में कहा था। भले ही कुछ लोग अपने जीवच-व्यवह। मे अन।स वित का 
विशि०्ट परिचय दे रहे हो, साभान्यत तो यह अनासक्तिबाद ग्रधिक लोगो के लिए 
भोगवाद पर चयते रहने का एकआलम्वन बन भया है| जनतनन्‍त्र के थुभ से एक ५र्द 
74५ दसो यो भूल भेडिये की तरह भप॑व्ते हैं, यह है आ्राज का निष्क्राम कर्मंथी१ । 
न्याए्याए कितनी ही सुष्दर हो, सि&।न्‍१ की कसौटी तो उसका व्यवहार है। 


गीता प्रवुत्तिमा्ों भ्रन्‍्य या निवृत्तितार्गी ? 


गीता निृत्ति की अपेक्ष। अपत्ति को अधानता देने वाला अन्य है, यह भी 
निविवाद विप4 नही है। वेदान्त के अनेकानेक आचार्यो ने इस पर निवृत्ति-अपान 
_ भाष्य लिखे है। शक र।चार्य ने भी गीता-दर्शन को इसी दृष्टि से देख। है। उन्क। 
कहुन। है. इस गीता-शारेव का अवोजन सक्षेपत्त परम नि श्रेय की आप्ति ही 
है। ५<म नि श्रेयस्‌ का तात्पर्य उनके शब्दों मे सहेतुक ससार की ॥प्थन्तिक 
थन्ति ही है।' परम नि श्रेयस्‌ की प्राप्ति का उपाय बताते हुए उन्होने कहा है 
कि वह सवकर्मन्सच्यास-पुवक आात्म-शानर्नन०७।७ूप धर्म से ही स+मव है।* 
साराश यह है, श्ञाचाय शक के मतानुसार गीत। ज्ञान-म।१ का ग्रन्थ है। 
वर्तमानथु4 में श्री लोकमान्य तिलक शरीर महात्म। ५।वी प्रभृति आधुनिक विर- 
को ने भीता को कर्मंबीप-अवार् ग्रन्थ माना है और इसीका व्यापक विवेचन उन्होने 
अपने सीहिप्व में किया है। वस्पुस्थिति यह है, भीता ने कम और जान इन दोचो 
ही विषयों पर अधिक बल दिया है। कर्म-प्रेरणा के असम में अजु न से श्रीकृष्ण 
कहते है. 5 में ही तेर। अविकार है, इसजिए योगस्थ होकर तू कर्म कर !* 
कर्मों के अ१।९०म से ही भनुण्य नैं०कर्म्प का अपुमव नही कर सकता और न केवल 


१ अस्य गीताशास्तस्य सक्षेपत्त श्रयोजन परम नि श्रेयत्‌ सहेुकस्थ संसारस्य 
अ्त्यन्तोपरमलक्षणम्‌। गीता भाष्य का उपोदुधातत 
२ तत्च सबकर्मचतच्यासपुर्ंकातु आत्मशनरनिष्णरूपादु धर्माद्‌ भवति। 
गीता भाष्य का उपोर्धात्त 
३. कर्मण्येदाधिकारस्ते गीता-२. ४७ 
४. योगस्व कुछ कर्माणि ग्रीज़ा-२- ४८ 


३६ आदत >पर्वे्ञथ 


लन्‍याज से ही सिद्धि प्राप्त कर्ता है। श्ललिए तू निरचव ही कम कर । विना 
कम किए कोई क्षण-भर भी नही इह लव ता । श्सविए तू निर्नव हीं कर्म क न 
“विया कर्म किए तो तेरी बरीसन्यावा भी नहीं अलेबी ।* इनलिए तू राम-राट्प 
होक< ब्तार्थ कम क<, क्योकि बनाये कर्म से व्यत्तिव्विन कम उन जाक में बच्चन 
का कारण है] अते अनानवत होकर वू नतत व रणीय व भ को व. ५ ।* दब, अच- 
कादि ऋषियों ने भी तो कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, अत लोक-सभ्रह की 
दृष्टि से भी तुक्ले कर्म कव्चा चाहिए। लोक-5भ्रह की दृष्टि से बिद्वानू ए७फ करने 
सद। असवत्त होकर कर्म कस्ना चाहिए ।* ज्ञान पुवक पृवे काल में सुमुलुओं ने भी 
कर्म किया है, घ्नलिए पूर्वजों का अनु रण क ना हुआ तु नम ९ करणीय कर्म 


१. न कर्मेणामनार्म्मान्नप्त म्प॑ पुष्पोश्चते । 
नच सन्वत्तनाधव सिद्धि समविगच्ठति ॥ 
गीता-३-४ 
२. न हि कश्चिप्कथमपि जातु तिप्वप्वकर्म ऋण 


गीता-३ ५ 
३. निथतं $७० फर्मेत्त । 


गीता-३ ८ 

डे. शरीरबानापि चते न प्रनिद# ये बकर्मण । 
गीता-३.७ 

प्‌, यज्ाबत्कमणोन्यत्र लोकोष्प कर्मवच्चन | 

तब कर्म कोन्तेय युकतत्तज्भू * समाचर ॥॥ 
वित्ता-रे & 


६- तस्वाद्सदत सतत कार्य कम सम्राचर। 
गीता-३-१६ 
७. कमणव हि ससिट्धिमाध्यितता जतकॉोदयां 
लोकसप्रहमेवापि सपशवन्‌ +%छु महँसि ॥ 
गौद्या-३-२० 
पर कु488|६तवीन्षक्तश्चिकीपु लेकिसं प्रह॒म्‌ ॥ 
गीता-हे-२श 
६ एव सात्ता कृत कर्म पूर्वरपि मुसुक्षुभि-। 
पुं) ९ से मंच तच्मात्व पूर्व पूनतर भञतभ के 


गीता-४.१५ 


गीता की लोक-स्नश्र।हक दृष्टि ३७ 


को जो आसक्ति छोडकर करता है, पही सन्‍्य।सी है, वही योगी है, न कि श्रर्ति 
और क्रिया को छोडने वाल ।* इसलिए जिसे सच्यांस कहा ५१ है, उसे तू योग 
संममे । बरा, दान, तप आदि कर्म छोडने योग्य नही है ।* इन्हे तू आसवित सौर 
फल की कामना छोडकर के ९ यह मेरा निश्चित मत है।* कुभ-फल कंग ए५।भी ही 
है इतव में त्थाभी है, और काम्य कर्मी का त्या4 ही सच्यास कहा जाता है ।* 
7 इसलि ए तु कम फकर। 
कर्म १९ इपनी पुनरक्तियों के साथ भुहुमु हु बल देने से ऐस। थगना बहुत 
सहण है कि गीता अवृत्ति-लक्षण धर्म का दी ग्रन्थ है, श।न-परावण निवृत्ति मर्भ 
का नही । किन्तु ज्यों ही हम उसको निवृत्ति-परायण शाच-मी भ।सा की श्री २ दुष्टि- 
पात क रंगे तो दोनो पलड सम होते लगेगे। वहा ज्ञान में ७०५० कमे की परिसमाप्ति 
हो जाती है। ज्ञानात्ति से सब कम भस्मीभूत होते हैं। वह सापच के सपुश पति 


१. अ्रनाश्चित कम्फल कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्‍्यासी चयोगीच न निरग्नि्त चाक्रिय. ॥। 


गीता-६०१ 
२. यसनन्‍्यशसमिति प्राहुयोयं त विद्धि पाण्डव । 
गीता- ६५२ 
हे; परादानतप,कस न त्वाज्य कार्यमेन तद। 
गीता-१८ ५ 


४. एतान्यपि तु कर्भाणि सद्भू  त्यक्त्वा फलानि च । 

कतव्थानोति से ५य॑ निश्चित सतमुत्तमम्‌ ॥ 
गीता-१८-६ 

५. यस्तु फमफलत्थागी स त्यागीत्यभिधीयते। 
गीता-१८-११ 

६० काम्यानाँ कश्णां स्थास सन्‍्यास कवयो जिदु । 
गीता-१८.२ 

७ सर्व कर्माखिलंं पाव ज्ञाने परितभाष्यते। 


४ गीता-४-३३ 
८ के ज्ञानाग्ति. सवंकर्माणि भस्मत्तात्कुस्तेईर्जुन। 


गीत।-४-३७ 
ख--ज्ञताग्निंद्धकर्माणि तम्ताहु* पण्डित बुधा, । 


गीता-४,१६ 


८ ग्रहिसा-पर्यवेक्षण 


कुछ नही है।* जानी स्व4 भगवान्‌ हो जाता है ।' ज्ञान"पी नाव के 8।९ व्यक्ति 
सम्पूर्ण पापों से पार हाता है । नान के हरा ही परम झान्ति उपलब्ध होती है ।* 
ध्प्थीदि अपेकानेक कबपों से गीतोवत जान-मार्ग भी कमं-मार्ग से हल्कां चहों रह 
जीता | कर्म और सन्यास में कर्मबोग ही विभेयें है, यह ५क उक्ति कमंथोग के 
पलडे की अवश्य थोडा भारी कर देती है । शकराचार्य का अभिमत है. कमथ्रोग 
के पक्ष मे गीता का यह तो केवल ब्लाघा वचन ही है अर्थार्दू बह केवण अथवादा- 
त्मक है। १।सपव में तो सच्बास-मर्य ही श्रेष्ठ हैं।* राभातुण भाष्य में भी इस केवन 
को केवल अर्यवादात्मक भाना है ।? कुछ एक तट्स्थ वि: ।नों का भी अभिमत है 
कि भ्रीता का लरभ लक्ष्य नान प्राप्ति ही है और कर्म ५९ उस्तका आभ्रह उसको 
इस सिष्ता को अभिन्‍यवर्त करता है कि कही सच अखिवाव दी न हो ज।५ | ४र्च 
भ्रक।९ गीता का साल्‍्य तो परम नि श्रेयश्‌रू५ साच ही भानना पडभा और उच्चका 
सब कर्म, तभी भीत। को उपनिपदों का सार" कहा जा सकता है। 

सच और कर्म की इस आचीन चर्चा को विस्तृत करना यहा श्रवश्थक नहीं 
है। गीत। ज्ञान-भ)र्थ का अ्रन्ध है या कर्मबोग का, यह विपथ भी विवादास्पर्द हैं, 
५५ 5तन/ तो निवि4।५ है ही कि गीता ने लोक-स4हक अपृत्ति १६ अधिकनसे- 
गधिक बल दिया है श्रीर भारतीय अच्यात्म के क्षेत्र को प्रभावित कि4। है। सक्षेप 
में कहा जा सकत। है, महा4।व बर्म की अपेक्षा भी धर्म के क्षेत्र मे लौकिक भ्रवृत्तियो 
को स्थान दे मे गीता का स्थाच उससे भी अधिक रहा है। 


१ नहिं शापेच सदृश परिनिह विययते । 


गोता-४.३८ 
२ ज्ञानी त्वाभेष से मतभ्‌। 

गोता-७ १८ 
३ स्व ज्ञानप्ववनंव वृजित सतरिष्वसि। 

गीता-४ ३६ पं 
डै, ज्ञान लब्न्‍्नां पराशान्तिभचिरेणाधिमच्छति। 

गीता-४ ३६ 
५ तयोरछु कामसच्याचात्कर्भथीगी निशिण्थत्ते। 

गीता-५ २ 


६ गीता, शंकर भाष्य ४ २ 

७. गीता, रामाचुण भाष्य ४ १ 

८घ सबपितिपदों गायों दीग्म। गोदालनन्‍्दस. | 
पार्था बत्तः सुधिमावता दुग्ध गीतामृत महत ॥ 


ईसाई धर्म का प्रभाव ३६ 


डेसाई घम का प्रमाव 


विगत दो सहला नदियों में ईसाई घर्म भी वर्तमान विश्व के कोने-कोने तक 
फैला है। वाइबिल मे भी शरीर-सेवा अ्रयति देह-44 ५९ अ्रधिक-से-अधिक वज _ 
(दिया गया है। कुछ एक ५।३चात्य विद्वानों का यह भी अभिमत रहा है कि लोक- 
सेवा का सिद्धान्त वाइविल से गीती मे (५। है ।* थह य4।र्य न भी हो तो भी ३ेह- 
द५। और शरीर-सेवा के विचारों का अम्राव भारतीय जन-भानस पर तो अवश्य , 
किसी-नरकिसी रूप मे ५ड। ही है । 
भारतीय अध्यात्म में निवृत्ति के स्थान ५९ अक्ृत्ति ने किस अक।र स्थान जिया, 
इस तथ्य की भ्ञाचक्षु प० सुक्ष।।लजी इस प्रकार समीक्षा करते है. “बुद्ध ने कहा 
ब्रह्म सारे जगत में है। हमारे जीवन में जो समानता है, पही जछ्त है शोर इसी 
ब्रह्म के अनुसार जीवन बचाने को उन्होने ब्रह्मनविह।९ का नाम दिव।। इससे 
अहिस। का विधायक भे।र्ग प्रवर्तक रूप निकला । प्राणीमान से प्रेम करच।, उसको 
सेवा करना, उसे कण०्८ से भुकत करना हभार। कर्तत्य है, इस विचार से अहिस। 
के भ्रवतंक-भ।भ का वीजारोपण हुश्रा | भारत के वह अहिस। के प्रवतक मार्ग 
का विकास इस के द्वारा हुआ । हमारे देश में इसका विकास थोडा और देर से 
हुआ | श्रथोक के राज्यकाल का अध्यवत्त करने से पता चलता है कि उनके व्यव6।९ 
में निवतक वर्यों के साथ-साथ प्रवर्तक कार्थों पर भी बल दिया गया। हिंसा- 
निषृत्ति के साथ-साथ घमंशाला वचव न, पान्ती पिलाना, पेड लाना आदि परोप- 
१॥९ के कार्य भी हुए। अशोक ने प्रच।९ किया कि दिखा न करना तो ठीक है, ५९ 
दया-घ४ करना भी उचित है। इसमें शक नही कि हमारे दश में दानशाॉल।०, 
पिजरापोल श्रादि बडी सख्या में खुले, फिर भी हम स्वीकार करना होथ। कि 
हमारे देश में प्रवर्तक घर्म की अपेक्षा निवर्तक घम ही श्रधिक फैला ।/* 
असभान्तर से वे केहते हैं. जित-परभ्परा ने प्रवृत्तिलक्षी 4१ की अपेक्ष। 
_निषत्तिलक्षी अग पर ही अधिक भार दिया है। इसलिए १६ वौद्ध स्वत ₹-मर्ग की 
भाति वैयवितिक मोक्ष की चर्चा में ही रस लेती रही है। जब वीद्ध परम्परा में 
केघल वैयवितिक मोक्ष की चर्चा ने असतोष उत्पन्त किया, तव उसमे से भह4।नी 
पय फूट निकला। उसने सबंसभाही रावंकस्याणकारी दृष्टि का विकास एव 
स्थापन यहा तक किया कि जब तक एक भी भ्राणी १७ हो, तव तक वृथक्तिक | 


१ गीता रहस्य पु० ६१३-१४ 
२- झहिसा के आचार और विपार का विकास पृ० ७-८ 
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मोक्ष शुष्क एव रस-पिहीन है। गीता और भहावान दोचो अपने-अपने ढ्ये से लोक- 
उगरही कर्म भार्ग का ही निरुषण करते हैं।”* 4ह हु॥। अहिता के विभिन्‍न थुगो में 
अ्रचलित विभिन्‍न स्वरूपो का एक ऐपिहसिक अवलोकन । इचने पूव कि हम 
(विवृत्त स्वस्थो की थयायता का विवेचन करे, बहु आवश्यक होगा कि भगवान्‌ श्री 
भह|वी ९ के प*्चातु इन अढ।ई हथ।< वर्षो में अन-थहिसा में क्था-ववा रूपान,९ 
4।ए, इस विषय पर एक भाषे डाले | 
बट ् 
प् + 
अंहिसा के सपवाद और पुण्य-मान्यलताए 
अहिस-निसवित के दो कारण 


वीर-निबण से लकर वियत दो सहसख्र वर्षों मे भी रप्तीय जब-भानस वो प्रभा- 
वित्त करणे बाली नाना स्थितिया आईं। हम यह नि संकोच मान सकते हैं, भ।व।न 
श्री महावी २ का युग श्रहिस्ार्नवक।स का सर्वोच्च शिक्षर था। वैदिकों के उपत्तिपदु- 
जिन्चन और बौद्धो का अधिसा-विचार भी भवव।न्‌ श्री महावीर के मच्तन्थों को 
बहुत भ्रवंधर से बन दे रहे थे । कहा जा सकता है, इंच समय अहिस। अआाच।र और 
वि९ में अपने उत्कषे १९थी। अ्रहिसा की व्वाच्याए अधिक-से-अविक सिरपवाद 
थी। क्रमश उच व्यास्थाओं मे शोवित्य का सचा₹ हुआ | यह सव।भें।विक ही होता 
हैं कि हिम।लथ के उपुग शिखरी से चला जल-भ्रव।हु उच्चावच उपत्थक।ओं और 
अपत्वकाओ को ५९ कर जब नाता पदार्यन्यूरित समतल भूमि पर बहता है 
तो क्रमश दूषित होत। ही है। उस युथ की अखण्ड अहिसा विभेषक ९ दो ही कारणो 
से विभवत होती ५६ । प्रवभ कारण था, श्रपवाद-सयोजन और दूसरा कारण था, 
भ्रवत्ति-भरषान और लौकिक एपणा-अवान विचारों को आान्यात्मिक रूप मिलच। । 


बेदिक प१र|पर। सें ख्ववाद-संयोजन ध 


बेदिक १</पर। में त्तो ५१५ वहुतव चिस्पोपित था ही। एक ओर अहिसा 
का निदशन था अधिक ही परम घूम है। इस जगत में ऐसे शुक्म जन्तु हैं, 
जिनका अस्तित्व चतरधम्य नही, केनज तकगन्‍्व है। पलकों के निपात साथ मे ने 


५ अ्रष्थात्म विचारणा पृ० १३१५-२२ 
२. अहिसा परसोी घम-। 


ग्रहमारत भ्र० ११. १३ 


अहिस। के अपवाद और पुण्व-मान्यताएँ ४१ 


जाने ऐसे किपने जीवो का नाश हो जाता है।' शनु और मित्र में, भान और #प- 
भाच में, शीत और उण्ण मे, रुख और दु ख मे जो सम है, जो अ्रताक्षकत है वह 
मेरा पिय है। दूसरी ओर कुहा गया स्द्व क्रोध करना श्रेथस्कर नही होता 
और स्व क्षमा करता भी । पडितजनो ने क्षमा के चना अपवाद माने है । श्ात- 
ताथी होकर जो मचुष्य,सामने भा रहा है, उसे तत्काल मार देवा चाहि५, इस 
बात का विचार न किए विना कि वह ५९ है, १ृ८ है, बालक है या बहुश्नुत 
ब्राह्रण ।* वैदिक परम्परा मे थही स्थिति सत्य, अपौय श्रादि ॥।<र्शो की रही है। 
एक ओर कहा यथा थारी सुष्ठि की उत्पत्ति से एवं ऋत श्रोर सत्य पैदा हुए 
और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, १।4 श्रादि ५७ मह।भूत स्थिर है ।£ सत्य से वढ- 
१९ कोई धर्भ नही है ।* जो लोध इस ससार मे स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए या 
विनोद में भी असतत्व नही बोलते, वे स्वरगभामी होते हैं।” दूसरी श्रोर मपुस्मृत्ति 


१ सूक्ष्योचीनि भूतानि तकभम्थानि कानिचित्‌ । ४ 
प_्ष्मणोपि निपातेन यथा स्यात्‌ सेकच्णपर्यय, ॥ 
मह'भारत शान्तिपप १५ २६ 
२. सभ, दात्री च सित्रे च तथा भानापसांचयो:। 
शीतोष्णसुलदु खेषु सभ संगविषजित ॥। 
गीत १२ १८ 
३. न व्यय सेतत॑ तेजो न नित्य श्रेयसी कक्ष) 
तस्पान्नित्व क्षमा तप पंडितेरपवादिता ॥ 
भहाभारत वनपर्व २८ ६, ८ 
ड. भुरु वा बालपुद्धी वा ब्राह्ाण वा बहुश्ुत्‌ । 
अआतताविनभाव'न्‍्त हन्यादेयाबिचरुपनू 
भनुस्मृति ८३३० 
भ ऋत॑ं च सत्य चामीछात्तपसोन्चजावत । 
सत्येचोत्तमिता भुूमि'। 
ऋण० १०, ८५ १ 
६ नास्तिसेत्यातूपरों ५५.) 
महे।मारत शान्तिपन १६२५ २४ 
७. आत्महेतों- परायथें घा नमस्याश्रयात्तथा 
न मृषा प्रवदन्तीहू ते चर. स्व्धधासिच- ॥। 
भहामारत प्नुशक्षतपर्च १४४, १६ 
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और भहा ना रत जेसे ग्रन्थों में बतावा गया ढुसी में स्वियो के साथ, विषाह के 
समय, जब अपने जीवन प९थ्ना बने तव और सम्पति की रक्ष। के लिए घ्न प्र4गो 
पर अत्तएव बोलने में पाप नहीं हवा । एक और 50200 बी, माचरुण भी छुप्म- 
पूर्वक नहीं करना चाहिए । दूसरी ओर कहा वविक ॥क ९ ५छे वध्य कहा है 
और तुम जानते हो तो पुम्ह चहू। भूधा बन जाना चा, हा करके बात टाल 

नी चाहिए । इसमे भी काोम न चले तो झूठ बोल देना चाहिए ।_ विश्वोसित्र 
मुनि ने ५ मिक्ष में क्षुवापु  है।कर भ्व५च के ५२ से 9) ए का मास चुर५। और अपनी 
प्राण-रक्षा में अवृत्त हुए | श्वपच ने जब उन्हें शेध्तन्वोध देना ॥९+*म किया तो 
वे कहने लगे. थ५ ९6, भरने से तो जीना श्रेषस्क ही है। जीवित हक तो 
व्यक्ति और भी घर्माचरुण कर सकता है। इस अकार बेदिक परम्पर। मे और | 
भी अनेको आादर्ण अपवाद-स्योजच से निबंल और नि०५।५ हुए हैं । 


जत परस्वर। सें अपवाद-संथोजून 


«.. आहिस। के विपय में सर्वाधिक कठोर रुख अपनाने वाली जन परम्परा में भी 
देश, काल और परिस्थितियों के साथ सामजस्य वितरित उसका अहिसा 
का विज९ कहा से कहा पक पहुंच भा । भेभवा न्‌ श्री महावी र का सन्देश ॥णी- 
मात्र के प्रति मैरी रखना था ]* उसमें सज्जन या दुर्जन का कोई अपवाद नहीं 
माना जा सकती । व्यक्ति और सभूह का ऐहिक या परविक हित हिसा-साब्य 
नहीं ही ध्रकता। | लेकिन काय-कंम के साथ साधु-सघ के आाच।९ विषयक चियभो 


१ ने चभधुपर्त नचन हिनस्ति न स्नीपु राजन्न विषाहकाऊ । 
भ्राणात्ववे सदषनापह(रे पंचानृतान्याहुरेपातकानि ॥ 
महाभारत श्र० पर १६ और शान्तिपन १०६ तथा सतु० ८ ११० 
२. न न्‍्याजन चरे«में 
पहामारत श्र० २१५४-३४ 
हे जानन्‍तपि हि मेधावी जडबलल्‍नोक श्राचरेत्‌ । 
ड. अ्रषश्व पू जितने वा शकेरचू वाष्यकूजनात्‌ । 
अ्रवत्तनातृत चक्‍तु सत्योदिति विचारितभु 
महाभारत दान्तिपव १०६ १६ 
५- जीवित मर्णाच्छू यो जीवन्नर्ममबा“्तुबोतु । 


महाभारत दान्क्तिषन (४१ 
६ रमात्ति भएसु कप्पए ॥ 


आहिसा के अपवा५ और ५०५-भान्यताएं ४३ 


को लेक रे, घर्म-प्रभावन। को लेकर या धर्म और घरमम-सघ के सरक्षण को लेक 
धुक्ष्म भर स्थुल हिसाए भी अहिला की कोटि से झा १६। फजाहार हिंखापरक 
होने के कारण जन अुमुक्षु के लिए वर्णित है। अश्तर्कारित थआाश्रफण का भक्षण 
करने वाला सुसुलु चापुर्मोसिक आयश्चित पाता है, यह श।स्ती4 विधान है। 
थ्रगे चलकर उसके साथ यह श्रपेवाद जुड जाता है. रोगापनवन के िए व क्षेधा- 
शान्ति के लिए साधु सचित्त ॥ फल का भक्षण भी करे तो श्राहिसा का ही आच- 
र० करता है, हिंसा का नही ।* सर्चित वृक्ष १९ चढना साधु के लिए वर्जित है।* 
५२९ आगे चलकर ग्लान की औषधि के लिए, भाग में क्षुधा-निवर्तक फणो के 
लिए, जल-भवाह से बचने के लिए, जी९, राणा, सिंह, 6।थी श्रादि के भय से वचने_ 
के लिए वृक्ष १९ चढुचा निर्दोषि भाच जिया जाता है।* 


आधाकम दूषित श्राह[र व्‌ मास 


एपणा समिति भी श्रापव।दिक स्थितियों में यहा तक सुकत कर दी १६ कि 


१ जे भिकलू सचित्त भ्रंष भुजइ, भुजत वा सातिज्यति। 
निशीथसूत्र ६ शफ १४ सू० ५ 
२. बितिथपदमणप्पज्के, भृंजे श्रतिकोविए व अप्पण्से । 
जाणते वा विपुणो, गिलएण श्रद्धण श्ोमे वा ॥ 
खित्तदिधों श्रणप्पण्को वा भुजति, सेहो श्रविकोषियत्तणश्रो श्रजाणतो, 
रोभोवसमणिमित्त वेज्युवदेसितो गिलाणो वा भुणण, श्रद्धाणोभेसु वा ग्रसथरंता 
भुजता विसुद्धा ॥ 
निशीथरू्‌त सभाण्य चूणिका ७६ शक १५ गाया ४६६५ 
३ जे भिक्‍ले सच्चित्तरक्ख बुह३, दुरहत वा सापिण्णति। 
निशीयसूज उद्द शके १९ सून ६ 
४, बितिथपव्मणप्पज्के, गेलण्ण>छ।ण श्रोम उदए ये । 
उपही सरीर तेणम, सथप्फए जहुमादीसु ॥ 
खेत्ताविय। श्रणप्पज्क दुरुहेज्ज, गेलण्ण श्रोसघदू०, श्रद्धाणोमे अश्रचंथरता 
परंबदूण, उदभपुरे श्राय <कक्‍्लट०, उवधिसरीरेतेणगेसु राथनोषिभाविभएसु वा 
दुरूुहिता णिलुषकत्ति, सीह(द्सिणप्फए जडडमि वा वधाय श्चतते भ्रॉथर- 
पेखलद्‌ठा चुरूहुति | तत्य पुन्ष श्रचित्ते, ततो परित्तमीसे, ततो अ्रणतमीत्ते, 
पतो परित्तसतच्तित्ते, ततो श्रणतसच्तित्त, एवं कारणा जथणाएं ण दोसा। 
निशीयसूत्र सभाषय चूणिके। उद्द शक १२ गाथा ४०४१ 


है; आहिसा-पं4वेक्षण 


जहा के लोगो को वह पता हो कि जैन श्रमण भास नहीं लत, वही आधाकम 
दूषित (साथ्‌ के लिए बनाया थथा ) श्हार लेने मे +म दोप है श्रौर मास लेने में 
अधिक दोप है, क्योकि परिचित जनो के यहा से मास लेने पर निन्‍्द्ा होती है। 
किप्तु जहा के थोथो को यह जात नही कि जैन श्रमण मास नही खाते, वहा मास 
का ग्रहण करता अच्छा है और्ग्राघाकमे दूपित आहार लेचा अधिक दोषावह है। 
क्योकि आधाकमिक आहार लगे में जीव-घात है। अतएवं ऐसे असम में सवश्रथम 
 ध्ील्‍व जीवो का भास ले, उसके अभाव में क्रमश त्रीन्द्रिय आदि का । इस विपय 
में स्वीकृष खाबु-नेष में ही लेच। या येप बदलकर, इसको भी चर्चा है। ईस 
चर्चा से यह निण्कप चिक॑णता है, श्रहिस। के सस्कार बद्धभूल होने के कारण 
आरववादिक स्थिति में भी अनु हिण्ट अर्थात्‌ शहूज रूप से उपलब्ध निर्णीव भाक्त को 
ग्रहण करके भी उ[हिण्ट हिसा-यन्य आवाकर्मी आहार अ्रहण से बचने के थिए 
बह। १५। है, पर इससे अहिसा के अ्रति होने वाले क्रमिक शोवित्व का ही खामास 
मिलता है। दो अव।छतनीय अवृत्तियो मे से प्रथम एक को अ्रपनाथों थी और फिर 
दूरी को भी | रोधादि विशेष स्थितियों में श्रावाकर्मी आहु।र अ्रद्ृण करने के भी 
_विधि-विधान देखे जाते हैं ।* 
हंस तेज फो भी अ्रह्मता 
लगता है म्रयकु लोग आत्मधर्भी न २हुक९ री रघर्भी हो भथे थे । रोभ।वच्थ। 
में चोरी से या भन्‍्न-प्रयोग से अपेक्षित औपधि आप्त करता उचित भानने थंगे 
ये।* ओषधि में हु तेल जैसी वच्तु लेचा भी अनुचित नही माचा थथा कं चूणि- 


१ जत्य णज्जति जहा 'एते समणा भसं ण खायति' तत्य सॉजथिगरेण पिसिते 
घष्पभाणे उड्डाहो भवति, शभ्रतो नर अहोकम्म ण पिसिय॑ तु । जत्व पुणों 
ण णज्यत्ति तत्व बर पिसितं, एवं पिन्तियम्गहणे दिटृठे परण्न बेइसिथिपिलित 
घेतन्न, प्रस्सासति पेइव्यिण, एवं झसतीते जाव पंचेद्याण पिसितं 
तान ऐेयन्ब । 


हि निशीयक्षृ चूथिका पीठिका थाथा ४३७-३८ 
२६ सद्धमभण्डच पु० है;६-४८ 


है. एमेव सिहत्येधु वि, सद्दगभादोसुपडभतो पिण्हे 
अभिवोधासति ताले, ओसोवण श्रंतरधाणादी ॥ 


ेु है विशीय भाषण्य गाथा ३४७ 
४. एमेव य श्रोम॑मि वि राथदुद्ट भए व गेलण्णे ॥ 


प्रधतोलहदिदन्ब॑ काएजाभभ-हुंचतेल्लादी ॥ 
निशोष साण्य गाथा देडंघ... 


अहिसा के श्रपवाद और पुण्य-माच्यताएं है 8 


कार ने हस पेल बचाने की विधि का उल्लेख किया है. दु को चीरकर, भज- 
भूजादि निकालकर, उस अकार के पदार्थों से भरकर उसको सिजाई कर दी जाती 
है। फिर उसे पक।क ९ जो तेल तैयार किया जाना है, वह हुक पेज होता है ।' भले 
ही क्षाघु ऐसी पाक-क्िया स्वथ न करते हो, १९ रो५-मुक्ति के लिए चौय॑ आदि 
प्रयत्तो से भी उस प्रकार से निभित औषधि को आप्त करना भथक ₹ पेढुं-मभता _ 
का सूचक है । इस प्रकार की अनन्‍्ताचुवन्बी जैसी ममता मे क्या सम्बग दर्शन 
और सम्पथ चार्रित्र टिक सकते थे २ 


न 


विरोधी को श्रश्नत्यक्ष मृत्यु दण्ड 


प्राणीमान की श्रहिला में विश्वास रखने बोले सोधको ने नाना प्रनणच्त- 
हिस।ओ को किस अकार अहिसा मे ला दिया थू.. उसके भी ज्वलन्त उदाहरण 
आभम-अतिरिवत साहिए्व में मिलते हैं। घम॑-रक्षा के लिए भ्र्थात्‌ साधु-क्षष या 
चंत्य की २७ के लिए विशेधी व्यक्ति का पुतल। बनाकर, उसे अ्भिमशित क९ 
यदि खडित किया जाए तो वह हिस। हिंस। नही है।* वह भच्तवाद का थे था। 
यह माचा जाता था, उपत्त अक से अभिमलित पुतले पर मर्भाषात करने से शनु 
पर भर्भाषात होता है और इंच प्रक।र वह अध्यक्ष रूप से ही भरा जा सकता है | 

कोई आपतायी, दुराचारी या पश्यवोहर किसी श्राच।वं, सघ दि का बध 
करन 'ज।हता है, किसी साध्वी का अपहरण करन। ।हुता है या च॑त्य आदि की 
सभ्पति को यूटना चाहता है, ऐसे आपताथी व पुराच। री का साधु €वथ बध भी 


१. हंसो पक्‍लो भण्णति, सो फाडंऊण मुत्तपुरीसाणि णीहरण्जति, ताहे सो हसो 
सनवाथ भरिज्णत्ति, ताहे पुथरवि सो सीषिज्यत्ति, तेम जदपत्पेण तेल्ल 
पष्चति, त हसतेल्ल भग्यति। श्रादि सद्दातों सत्पाग-सहस्सपापा यतेल्ला 
सप्पन्ति। एनमादिवारप दब्वाण श्राभिश्नोग्यादी पुन कमेण भ्रहण कर्तन्यमिति। 

निशीयसुत चूणिका पुत्र पीणिका भाया रेड 

२. जावतिया उनउज्जति पश्राण-महुण व जाव पज्णत्त । 
मंतेकण व. विष३ पृत्तत्लमभ्ादि पडिणीए॥ 
जो साहु-सघ-चेतित-पडिणोत्रो तत्ख पडिभा सिम्मय। णासकिता कजण्णति, 
सा सतेजासिमरतिऊर्ण मंमपेसे विज्कति, पत्ती तत्स बयणा भवत्ति भरति था, 
एतेण कारणेथ पुत्तलघ पि पडिणीव-मद्दृग-णिसित्त कण्जति,वृर्यि-बशीक रम- 
णिनित्त वा कण्जति 

निशीयसूत्र सभाण्य चूणिका पीठिका थाथा १६७ 


६ अ्रहिसा-पर्यवेक्षण 


करे तो भी नह विशुरू ही है अर्थात्‌ हिवक चही है ।' 
कोण देशीय साधु ह्वच तीन सिहो की हिसा 


एक ब९ एक आाचार्थ अपने श्रमण समुद्या4 के साथ विह।९ कर रहे थे । किसी 
दिन सारे लावु-क्ष को भीषण जगल में अवास करना पड। । सघ में एक कोकण देश 
क। साध था। बह अव्यन्त बलगाली था। रात को संघ की रक्षा का भार उसे 
सौंच। यथा । उसने आचार्य से ६७॥, हिल ५९ का प्रतिक।र विना कण्८ पहुाएं ही 
किया ज।ए या कप्ट पहुचा करके भी ? ॥चाव ने कहा, यवासम्भव बिच कंण्८ 
पहुच।ए ही किया ज७, ५९ स+भव न हो तो दूसरे अकार से भी। रात में उस 
कोकण देशी 4 साथु को तीन सिह भ।९ ही देने पड। भ्राप उस दिख के श्राथर्िचिण 
की चर्चा चली और वह दिल्षक बावु शुद्ध माना धथ। | 


१ आवरिय कोई पडिणीयो विणासेउ मिर्चन्छति, सो जइ श्रण्यहा ण दृठति 
तो से ववरोबर्ण पि $.०णा। एप १च्छपाए वि। बोहिभतेणे यत्ति जे भेच्छा, 
साणुसाणि हरतति ते नोहिपतेणा भष्यति। एते श्राथस्वित्स वा भच्थरत्त 
वा पहाए उबरिव्ता । च चद्दातो कोति च्र्ाति बला घत्तुन्िज्दति, चंति- 
यार वा चतिवद्षस्त वा विणास करेइ। एन ते लब्पे श्रणु्टोए 
अद्वायभाण वपरोनेसन्ता | ख्ावरियनादीण णित्वारण पं।यव्न एवं 
करतो विशुद्धी 

निशीथक्षूत चूणि पी७का गाथा २८६ 

२. एगो श्रावस्श्रों बहुनिस्क्षपरिवारों उ संज्ककालसमये नहुल।बर्थ श्रडवि 
पषण्णे | तंमिय बच्छे एपो बढसघवणी कोकणपतताहु श्रत्यि | गुस्ण। ये 
भेणिय कह अज्ों | ज॑ एत्य दुदण्यावयं कि वि भच्छ अभिभवतति त 
जिवार॑यच्वं, ण उपेहा काथन्न(॥ ततो तेण कोकयचसाहुणा भणिथ॑-कहं ? 
चिरएहतेहि श्रविरएहतेहि णिवरेवच्च ? गुरणा भणिय 'जइ सक्क३ 
तो #विर्राहतेह पच्छा विर्चाहर्तेह विण दोनो । ततो तेण कोकणगेण॑ 
लकिय 'छुबप बीसत्या अह से रक्लिस्तासि!। तो साहवो सबने छुत्ता | 
सो एमापी जानरमाणो पार्चात सीहु आराभच्छमार्ण । तिण हुडि जि र्जपिय 
ण तो, तत्ी पच्छा उ७।६+ण सणियं सपुड़ेग आहतो, चब्री परिता- 
किो ।पुणो क्रचत पेच्डति, तेथ जितियं णसुद्दु परितानियो, तेण पुणो 
अभत्रो, पुणो भाब्चर आाहतो। पुणों वित्ततिवनारा एवं चेन, णबर 
सब्बाबाभेण आाहुतो, भता चत्री) खेमेण पच्चुसे भच्छेता पेच्थप्ति सीहूं 


अहिसा के अपवाद और पुण्वन्मान्वताए ४७ 


बाह्णों का सामू हुक बध 
एक बार एक राज। ने जैन साघुओ से कहा, सभी जंच साधु ब्राह्मणो के नरुणो 
लगे। नही तो वे देश से निकल जाए | सारा संघ एकलित हुआ, आचार ने सबको 
आह्वान किया. कोई साधु किसी भी उपक्रम से शासन की प्रभाषता बढ सके तो 
१७७ । एक साघुने थह चुनौती झैली | वह राजसभा में बया और राजा से बोला, 
ग्रप सब नाहूणों को एकलजित कर लीजिए। हम उन्हे नमस्कार करगे। राजा 
ते वसा ही किया। सावु ने ५क कण र की लता को अभिमन्नित क ९ संब ब्6। णो 
का सर क।८ डाल।। सघ-हितार्थ होने के कारण इस कार्थ को भी विशुद्ध भान। 
था ।_ 
अपवाद-सयोजन से भाण्यक/९ और चूणिकारो क। योग न 
भाष्य और चूणियो में इस प्रकार ऑआहिस्ा-पर्म सम्बन्धी अचेकापेक अपवार्द 


अणुपये भव, पुणो श्दूरे पेच्छति बितिप, पुणो श्रह्वरते ततिय। जो सो 
टूरे सो पढम स्जिय श्राहश्रो, जो वि सण्मे सो वितिश्नो, जो णियडें सो 
चरिंभो ४6 श्राहृतो भतो । तेण कोकेणएण भालोइयमारियाण, सुद्धो । 
एवं श्रायरियादीका रणेसु वावादितों सुद्धो । गता पाणाततिवावस्स दप्पिया 
कथ्पिया पडिसेवणा । भतो पाणातिवातो । 5 

निशीवसून चूणिका पो०िका भाया २८६ 

१ एगेण रातिण साधवों भणिता 'घिज्जाइथाण पादेसु पडह॑ ।॥ सो यश्रणु 

सदिहि ण <०णाति। ताहे सघसमवात्रो क्रो । कत्य भणिय॑ 'जरूस काति 
प्रथणुष्मावणसत्ती अ्रत्यि सो त सावज्ज वा अ्रत्नावण्ण वा पठजजउ 
तत्य एगेग साहुपा भणिय_ अश्रह पयुजामि । भतो सघो रातीणों सीतर, 
भगीओो ये राया 'जस घिज्ज।इ५।० श्रम्हेंह पाएतु पाडियव्व तेसि सम- 
बात॑ देह तेति स4रह अ्रह पायेशु पडामो, णो य एगेगल्स' । तेण रण्णा 
तहा कय। संबो एभपासे द्ठतो । सो य श्रतित्तयक्षाह्‌ कणबीरलव गहुऊण 
अभिम॑तेऊण य तेसि घिज्जाइबाण सुहृ(सगत्थाण त कणवीरणलपे चुडलयं 
व्‌ चुडलिबंदंणापारेण भभाडतो । तक्‍्खणादेव तेसि रप्पेसि घिज्ञ।तियाण 
सलिराणि णिवडियाणि। ततो साहू रुदूठो राजाणं भणति भो दुरात्मत्‌ | 
जति ण दृठ'सि तो एवं ते सबलबाहुण चुण्णेमि! सो राया भीतो संघस्स 
पएएसु पडितो उबसंतो य। जहा सोबि राय। तत्येत्र चुण्णतो। एव पतर- 
यणत्थे पडिसेगतो विसुद्धो 

निशोयक्षूत चूणिका पो०िक। गाथा ४८७ 


८ अद्सी-पर्ववेक्षण 


मार्ग मिलते हैं। थह ठीक है, आागमो की अद्षरण व्यास्य( पर समभ्र आचार- 
न्यवहा प्रतिप्यिन चही हो क्कता। ब्याध्वाओं, स्वष्टीकरणों एव विवेचनों की 
अपेक्षा होती है, किन्तु दूत लत्रक) यह तात्वर्य नही होता कि हम मूल को छोडकर 
कहा-कै-कटटा चले जाए । यह ६१८८ है कि भाष्वकारो व चूणिकारों ने इस्ष अर्थ में 
बहुत ही स्वैरातार बरता है | कहा मववाच्‌ महावीर की क्षमा, तितिक्षा व मत्री- 
प्रधान जीवन-चर्बी और कहा ये रोमाजित कर देने बाज हिसापरक उदाहरण । 
संगम देव ने आक ९ भगवाच्‌ श्री महावीर को बीस मा रुणान्त्रिक १रिपह दि७। 
छ्स्वावस्या में अनाव और म्लेच्द जोगो ने चाना बातचाएं दी।_भोशालफ ने. 
उनके देलतेनदेखते सर्वाचुनूति और चुतननभुति को प्रजोलेश्या से भस्म कर 
डाला | स्वव भववान्‌ श्री महावीर को तजोलेब्च। से परिवलाच्त किया । क्‍या 
भनवानू महावी ने कभी उन प्रत्यथियों की हि के लिए भी किसी अपवाद मार्ग 
का विधान किवी ? चण्डकीशिक के मर्माषात और बाभ्यथनो रा किये बचे 
कर्मवत-की लथिका-रोपण पर क्या भेचबाच्‌ में एक कण के लिए भी अतिहिशा जाभूप 
हुई ? कह। वह ह्वम। ओऔच तितिला-अ्रवान जचनवस्‍्कणिं जिश्षम भणवुतुभाय, 
खघक, भेता प्रभृति भ्ुनियों के ॥च्त व सौम्य आवार और कहाये अपिशोष, 
भूलक विधि-विधाच ? सच १।त तो यदि है कि नह थुभ जेनबवर्म के लिए जीवन और 
भरुण क। प्रेग्न बनकर रहा है। समव-्त्तमव १९ होने वाले वैदिको और वौद्धो के 
कक आकमणो में, जचवर्भ विरोधी राजाओं के कठोर गाक्न में, प्रच+नतर 
और भेयक ९ ६ मिक्षों में, श्र २०4-प्रधान और अ्रनार्थ-प्रघान देशों के ५द-विहु।रो 
में जेनवर्भ श्रीर जैन श्रमण-मव को बचाएं रलचा। खवरथ एक दुण्कौर, अंगुण्छान 
था। सचता है, लम्भदाव-प्रतिस्नरवी के उस व।तावरुण में द्वी इस प्रक। ९ के विधि- 
विवे।नो का निर्माण हुआ है। आज की परिस्थितियों मे उक्त विधि-विवान थिपने 
अभद्र जगते हैं, उच ५रिश्यितियों में श्+मवत्त वे बसे न लगे हो | कुछ भी हो, 4६ 
तो भानना ही पडढंथा, अिवा-सिद्धान्त के साथ 4ह न्याय नही हुआ है। 
अन्हा-सेवचन वे भथरिचरस विधाच 
छक्षस्थ भुचि परिस्यित्िचश नाना दोपो का सेवन कर लेता है। भगवान्‌ 
श्री भह।वीर ने भूल निशीधसूल में इसके लिए नाना आयश्चित्त वतलाएं हैं। यदि 
बहे। भी एला ही धना भया होता तो आदिसा-सिद्धान्त की विर्भभ ह॒प्वा चही 


२५ कण्पसू न व्थास्पा 
घर भमनतीसून शतक १४५ 


झहिसा के अपवाद और पृष्थ-भान्‍्यताए ४8 


होती | हिला करताऔर उसे अहिसा भावना, थह दोहरा पाप है। चूणिक।र। 
और भाष्यकारों ने इस विषय में चिन्तन ही न किया हो, ऐसी बात नहीं है। 
अपवाद मार्ग मे हिस-सेवन की तरह अन्रेह्य-सेवन का विचार भी चला है। ॥छ४- 
च।री साधुओं के स+पुख ऐसे प्रइन 4० होगे या आने स+्भ।वित माने १९ होगे कि 
राण। के अन्त पुर मे ५१चछा से किसी साधु को अन्नह्म-्सेवन के लिए विवश किय। 
ज।ए और उसे यह बताया जाए, तुम अन्नह्न का सेवन करके ही सकुल थहासे 
जा सकपे हो, नही तो तुम्हे अणदण्ड भोगना होगा। ऐसी परिस्थिति मे साधु 
बहा अन्नद्व चये का सेवन करता है। दूसरा असभ तरुण साथु शीलमंग करना भी 
नही चाहता और वासना पर विंज4 पा लेचा भी सम्मव नही मानता, ऐसी स्थिति 
में कम-से-कम दोष लभाकर वह अपने सयम का निर्वाह सोचता है। तथा- _ 
भ्रका २ के भुभुकष प्र।थश्चित्त के भाभी हैं या नद्ठी, यह विषय भी बहुप प्रकार से 
_भाण्य और चूणियो मे सोचा गव। है। उस चिच्तव का अन्तिम निष्कपष बह होता 
है कि हिसा आदि का सेवन ९५ और द्वेष से रहित <हकर भी किय। जा सकता 
है, १<्छु अन्नह्मचर्थ का सेवन २गादि रहित स्थिति में ७+भव नही है, इसलिए 
_अन्नह्त का सेवन पैस्ती ही परिस्थिति मे हो, उसको कितनी ही यत्नापुण प्रतिसेवन। 
_ हो, शुद्धि के लिए न्यूनाधिक 4।4श्चिप्त तो लेना ही होगा ॥ यह जितना यथार्थ 
है कि अन्नह्वापर्य का सेवन राभादिभाव थाए विना ७*सव नही है, उतना ही 8५॥-- 
दिभाव लाए विन किसी भनुष्य या हिल पशु के बच मे प्रवृत्त होना, यह भी | 
 स+्भव नहीं है, १९तात्क।लीन अ्राचार्थों के चिन्तन मे यह क्यो नही श्राथ।, श्रवश्य 
एक श्रारचर्य है। हो सकता है, भहंप्‌ पृण्ब का अयोभन हुए विच। भ्ुभुक्षु लोग तथा- 
कथित हिखाजत्य शासच-अ्रमावच शो के लिए प्रस्तुत न होते हो और वैसे भ्रवसर 
अधिक श्राते हो, अर्पक्षाकृत अन्नह्य-्सेषन की विवशताओ के | इसलिए प्रायश्चित्त 
की अनिवार्यता अन्नक्न के असथ से आवश्यक भानी गई हो और हिसादि 
आलवों के असभ से झावश्थक नहीं भानी भई हो । इस अकार भगवान्‌ 
श्री महावीर से लेकर विभत दो सहल वर्षो मे आचार्थों और साधुओं ने अप- 


१क गीवत्यो जतगाए, कडजोधो कारणसि णिट्दोसो । 
एगेसि गोत्र कडो, अ्त्तःबुद्नो उ जतणाएं॥॥ 
जह सबप्बसों अभावो, २(भादीणं ह॒पेज्ज णिद्दोसो । 
जतंणाजुतेसु. तेसु। अष्पतर होति पच्छित ॥ 
निशीयसून भाष्य याया ३६६-६७ 
ख नबुहत्कल्प भाष्य थायो ४६४६-४७ 


प्र्० अद्सा-पर्ववेज्ञण 


वादों के न।। ५९ अहिंसा को केत्नन कलेवर मात्र बना दिवा। जब हम वडेन्वढे 
2५व दो की चची १९ आए है तो साध्वाचार के सामाच्व निवमो में क्षषषदो क्के 
नाम १९ कितना औविल्य आया होगा, यह सहज ही कल्पना में आ स्का हैं। 
वहां भी अ्रहिला कितनी जर्जरित हुई होंगी, यह वर्णन को विर्ष| नहीं ६ह 
जाता। 

ध्राचाराग सूत्र में भगवान्‌ श्री महावीर कहते हैं - बर्म के लिए हिंचा करने 
में कोई दोप नही है, थह अनार्य-बचन हैं ।' प्रत्धिभा के लिए पृथ्वीकाव की हिसा 
करने वालो को उन्होने मन्‍्द बुद्धि कटा, तब धर्म प्रभावना के नाम प< होने वाले 
सूक्ष्म या स्थल हिसालन्य कार्य भगवान्‌ श्री महावीर की अहिसा केअग हो सकते 
हैं, थह सोचा ही नहीं जा सकता | 


आहिसा-विमक्ति का दूसरा कारण 
पुण्यन्‍साच्यता का हेतु 


भगवान्‌ श्री महावीर की ग्रदिना उत्तम निवृत्ति-प्धान थी। उसमे केवल 
अपना और दसरे का ग्ात्मद्धित-चिन्त्न ही प्रधुख था। आत्म के उत्चवर्न बर 
आएमा के ऊर्व्य संचार फी ही बहा चिन्ता यी और ब्रात्मतत कपायादि क्लेशो से 
रहिन होना और रहित करना ही मोक्ष था। लौकिक अम्कुदव पुण्य होने 
से वर्भाचुधत था, ५९ वर्भाच रण का उद्ंब्य नहीं] भगनान्‌ श्री महा।ती ९ के ५२।४ 
गीता का कर्मथोग और बौद्ध महायानों का समुदाथिके मोक्षवाद आदि ज्यो ही 
। जोरों से फैल, जैन-पर+्परा भी उनसे अभावित हुए बिनी कते रहनी ? भूले को 
भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और दु खियो के दु ख को हू करना यह एक 
ऐसा विचार था, जो ज्ञामाजिक अपेक्षाओं का भी भुल्व श्रग था और जब इसे 
मोक्षारावन का स्वरूप भी मिल गया तो उनकं समाज के &/₹] व्यापक रूप से 
+अपनीना सहज ही था। वह थुभ प्रव्यात्म च्ची का था। विभिन्‍न धर्मों में न्यर्व* 
स्थित जास्‍्लार्थ हु॥। करते थे । हरेक धर्भ के लोग श्रपने को श्रेष्ठ और इस रो को 
चिछप्ट बताने । बहुत सम्भव है, जेनवर्म को न्यून वते लाने का उसी 4१ मे मोक्ष- 
चिच्चा श्र लोकेपणा का यह भेद ही प्र;ुज उद्घोष वन गया हो । इंसो विवश 


१ आचारागसुन्र 


२ प्रस्नन्‍्याकरणसून भथस अ्रच्यकषन 


अहिसा-विभवित का दूस रा का *ण प्र 


में जनाच।र्थों को लोकंषणा और शिवपणा को जोडने के लिए प्रण्बरूष कडी का 

आविण्क।२ करना पडा हो। जैन-शास्तो ने यह अवकाश नही रुख छोड। था कि 
उन्हे शिरोधार्य करते हुए सामाजिक और व्यवहारिक क्ि4।-कजापो को सीधे- 
सीधे धर का रूप दिव। जा सके । 


असंयति दान व श्रनुष०*पा दान 


जैनतत्त्व-निरूपण के आबार १९ प्रण्य शुभवोगजन्ध और निजरा। का सह- 
भावी है।!_पण्य और निर्णरा की क्रिया एक है। पृण्यवन्ध की कोई स्वप्न किया 
भी हो सकती है, थहू ४।रुण। जेच-पर+*१२। में नही थी, ५९चछु इस 4१-श्रवह के 
साथ सगत होने के लिए आगे चलकर आई । अणुकम्पादाण पृण जिर्णेहू न कथाई 
पडिसिरू) अचुकम्पा दाव का भगवान्‌ ने कही निर्षंध नही किया। अधुकम्पा दो 
भ्रक।९ की है. अच्तादि दाचरूप हंन्ध और घमं-मार्य-्त्रवतन-रूप, भाव । न्यव- 
हा रिक अचुक+प५। को आचार-सभत करने के विषय में मतभेदभुलक चर्चाएं भी हुई 
हैं। एव पक्ष चे कहा दीन, अनाथ व्यवित असयप है, इसलिए उन्हे दाच देना दोप- 
पोषक होने से असक्षगत है, अर्थात्‌ धरम पुण्य का हेतु चही है। उप्तरपक्ष का यह 
अ।भ्रह ९ह। रावारणतवा यह यथार्थ है कि असयति-द्ान मोक्ष तथा धर्म-पुण्य 
का हेतु नही वचता, कि्पु अपुकम्पानदान इसका अपव।द है। यह शुभाशय का हेपु 
होने से ५०५-षचपे का कारण है। 


पुण्थरननिष्पत्ति के कारण 


उ्र पक्ष के विषय मे यह निस्सकोीच कहा जा सकता है, यह तात्कालिक 
५ भोज अवाह का अनधमचभाव ही था। जनन्‍आभम इस विषय में सस्‍्वथ सप०८ है । 
जहां पृण्य सभ्वच्धी जितने उल्लेख मिलते हैं, वे या तो पण्य को निर्जर। का 


१. तच्च घर्माविनाभावि । सत्अवृत््या हि पृष्थबत्ष , सत्थवृत्तिश्च मोक्षोप4भूत्त- 
त्वात्‌ श्रवश्य घर्मे , अतएप घान्या विचामावि बुसवत्‌ तद्‌ धर्म बिना न भवति। 
- श्री जनसिद्धान्तरीपिका चतुर्थ अकपश) सूज टैड 
२ हलिशद्‌ ध्वानिशिफा २७ 
हे सा चानुक*प द्वव्यभ(वास्या द्विया द्वव्पत श्रस्तष् दानेन, भावत धर्मसार्भ- 
प्रवर्तनेन । 
- पमरत्त अरकरण 
डे, दीनानामश्षपततत्न (पु पद्दानस्प दोषपोपकरत्पादसभर्ते पंद्दानभ 
प्रचाशफ है 


प्र अहिक्षा-पयवेक्षण 


क्षहमाबची लिझे उच्ते हैं या उसे सरअवत्तिजन्च ।, एक भी उल्लेख ऐसा नही 
मिलता, जहा निर्भरा की उद्भावषकु सत्भवृत्ति न हो और कंबल ््य-निष्पच्च 
' हु॥। हो ] ५०॥३6 ५॥पी का भेवत्त न करते से करथ।णकारी कर्भो (पु०५) दा बर्त्णे 
होता है। भुरुूवन्दव से नीच चोनकर्म कं। क्षव होता है और उच्च ग्रोत-कर्म 
का पच्च होता है। वर्म-कवा से निज च। होपी है, घम॑-अमावना होती है और 
उन्मे शुभ कर्मो का बच्च होता है। अचार आदि को चेषा करता हुआ साधु तीर्थ- 
कर चाम गोत्रकर्स उपार्जन करता है। प्राणर्नहला न करने से, अश्वत्व न बोलने से 
व थु& साधु को दान करन से शुभ दीर्घ आाथुप्य का बच्चन होता है ।* बहुत सारे 


१. कहण्गं भत्ते | जोचाण १०लाण कम्माकज्जति ? कालोदाई | से जहा नाभए 
फंड पुरित सणुण्ण बाली पाप सुद्ध शद्ण रस वंजणा उस श्रीतहु मिच्स भोवण 
भुजेज्ज तस्सण भोवणस्तश्राव।एु नो भद्दए भचई तश्रीपच्छा पर्णिनमाणेर 
उुसबचाए चुपण्णत्ताए जाब सुहत्ताए नो दुब्लताएं भुज्यो भुज्यों पतच्णिम३ । 
एवामेव कालोदाई ! जीवाण पाणाइवायने रसण जाब परिस्महये रुमण कोह॑- 
बविषगे जाव मिष्दाइसणसतत्लविषेगे तत्सर्भ आबाए नो भद्दए भवइ तश्रो 
पच्छ पन्णिमभाणे परिणमनाण शुरूवत्ताए जाब नो दुब्खत्ताएं भुज्णों भुज्णों 
५०४७६ ॥ एवं खलु कालो+।६ | जीवाणं 4रल'ण कथा जान फंण्जति १ 

भगवती सून यतक छ उद्दू शक १० 

२. बचथएण नते ! जोबे कि जमथ३ ?बदजएण नीवाभोव करम्म॑ खबेईइ उंच्चा- 
भोष बम्सर्गननवधइ, सीहसमच ण अपडिहर्य श्राण। फर्ल भिषसेइ दाहिणा भाष॑ 
चर्णंजणय ३१) 


बे 


ना 


उत्तराध्यवन सून अष्यक्षन रेह 
३. धम्प +हएण नते  जीवेक्नि जणयइ ? घम्म कहाएर्ण निण्जर जणव६ । 
घस्च कहाएुणू पथ एभवेछ + पचथण पभावेग जीपे ग्रागमेचत्त भद्दत्ताए 
कर्म निनेषई। 
उत्तच्वेन्यथन सूल अध्ययन २६ 
डे जवाबच्चण भते | जीवे कि जगयई ? चेधानच्चण तित्ववर धाम गोत्त कम्म 
निबधद । 
उरपराष्ययन सूज अध्यवच रेछ 
५ धटुथ भते | जीना सुभ दीहाउचत्ताएं कम्प पकरंति ? गोयत्रा ! नोपाए- 
अद्वपोएुच नो (सं छछ्चा तहालूव संनथ चामाहुन वा चंदित्ता जाव #जज-ु- 


अहिसा-विभवित का दूसरा कारण ५३ 


भ्राण, भूत, जीव, सप्षों को दु ख न देने से, शोक उत्पच्त ने करने से, विजा५।त ने 
करने से, अश्ुपात ने करापे से, तन ने करते से, परिताप न पहुचाने से स।ता 
बेदनीय कर्म का बन्च होता है।' उक्त उल्लेलो से यह स्प०८ हो जाता है, अस्त, 
भ्राणियों की अचुकभ्पा के सम्बच्चे से जो पृण्य-वन्ध का विधान है, वह अनुकभपा 
दुख न देने रूप है। यहा केवल आत्म-सबमरूप शुभवो१ की अनृत्ति है। जहा 

“बन्‍्दन, पैयावृत्ति आदि प्रवृत्तिया हैं, उनका सम्बन्ध श्राचायें आदि सयत्ति आप्म।ओो 
से है। 


खतुकन्प दान वे घत रात 


दस श्रक।< के दानो में एक अनुकम्पादान भी है। १९ उसमे धम या प्ृण्य 
होने का कोई उल्लेख शास्नो में नही है। यह दान की दसो सग्ाओ से स्वत अति- 
भाश्धित होता है। वहा केवल दानभ।त्र के दस हेतुओ को बताया गया है। वेश्या 
4।दि को दिया जाने बाला अधम दाच श्रौर लज्णा दान, भय दाच आदि भी उन 
दस भेदो मे है । धर्म दान के तीन भेद किये १० है. अभय दान, वोधि दान, सुपाव 
दात । दस दानो में पार्माथिक दान फेवल घर्म द।न है, शेष लौकिक हैं। घमं व ५०५ 
के हेतु नही हैं । ५०५ नौ अकार का कहा गया है. आहार पुण्य, पानी पुण्य, स्थान 
पुण्य, शब्या पृण्य, वस्न पुण्य, भच एुण्य, वचन पुण्य, काथ पुण्य, नभस्कार पुण्य | 
वासेजा अ्रण्णयरंण मणुण्णय पीइकारएण अ्रतण पाण खाइम साइंस पडिला- 
सभित्ता एन सजु जोवा जाब पकरति। 
भगवत्ीसूत्र शतक ५, उ० ६ 
१. पाणजुकपथाएं, सूवाणुकपवाएं, जीवाणुकपथाएं। सत्ताणुकपथाए, बहुरणं 
पायाण जाब च्ताण अवुक्लणवाएं अ्रतोषणयाएं श्रजुरणयाए प्रतिप्पणयाए 
अपिद्व्णवाएं श्रपरियावणवाए। 
भगवतीसूच शतक ७ उ० ६ 
२० अणुकप संगहे चने भया कजुणि एत्तिय। 
लज्णाए धारवेण चशञ्रधम्मेवब पुण सत्तभे ॥ 
घन्‍्मे श्रइइभे ब॒ुर्चे काहिइथ कयन्तिय ॥ 
ठाणाभ सन ठा० १० 
३० नव जिहे पुण्ण पच्चते तंजह। अण्णपुण्ण पाणपुण्णे लेणपुण्ण सयणपएण 
बत्वपुण्णे सणपुण्ण बयपुण्णे कायपुण्णे यवोक्‍कारपुण्ण । है 


ठाणाग सून ठाणा ६ 


04 अहिसा-पवपेक्षण 


नौ अक। ९ के परण्यों की यह शब्द-क्षकथना स्वथ बोलती है, सथमी ५व की दिया 
५५। दान ही ५०५-वन्ध का हेप है। चही तो ३ शब्दनसकणजना मे गौदान' पुण्य 
अश्वदान पुण्य आदि अनेको पुण्यो को स्थान दिया गया होता, किन्दु यह न होक 
केबल सथति के &।रा ग्राह्म होने वाल आहार, पाची, वस्थ आदि पदार्थों का 
उल्लेख किया गया है । भगवती सत्र मे अश्चथति दान को एकान्त पाप का कारण 
तथा सथति दान को एकान्त निज रा का हेपु वतलाया गया है। 
कुछ भी हो, इस सारे शास्त्रीय विवानो की उपेक्षा करके भी अवृत्तिभूलके 
घारणाए जन-परम्परा मे आगे बढी और थ्राज भी वे अधिकाश जत शाखाओ्रो में 
मान्य हो रही है। जैन-पर+परा के इस इतिहास में उल्लेखनीय बात तो यह रही 
है कि वह परम अव्यात्ममूलक होने के कारण तथा५क।९ की _लोकोपकंारक अबु- 
चिथी को दो सहस्त वर्षों के प्रतिकूल प्रवाह मे बहुकर भी, विशुद्ध घम और विशुद् 
अन्यात्म के अच्चर्गंप मानने के लिए तयार नही हुई। ५ण्4 कह तो उसने उप्प 
भ्रवृत्तियो को श्रेय की ओर जाने वाले पथिक के लिए स्वण-शखलारूप बन्वन ही 
हर 
१. साधू विन जो श्रन्‍्य अज्रे, दीधघा पुण्य जो होव। फ 
तो गाय पुण्थ किम नवि कह्ो, भेस पृण्य पिण जोय ॥ 
सुचरण पुण्य रूपो पुण्य, हीरो पुण्य उदार। 
सोती ने भर्पणक पुण्य, खेति पुण्य विचार ॥ 
इत्यादिक मुनिवर भणी, नहीं क्लल्‍पे ज॑ बोल। 
सूत्र विष ते नवि कह॥॥, देखोजी दिल खोल ॥ 
भश्नीत्तर तष्वनोध दानाधिकार दुह्म १५२ से ५४ 
२. समणोवासगस्सण भरते! तहारूब भ्रसंजय भ्रवि <य-पडिहथपच्णवलाथपावकध्म 
फासुएण वा, भ्फासुएण वा, एसणिज्णेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा, श्रश्षण-प(ण ० 
जाव कि कज्णई ? भोयमा ! एयतसो से पा कम्से कज्ण४, नेत्यि से कानि 
निण्णर कज्मेंह । 
भगवतीसूत्र शतक ८ उ० ६ 
३े समणोबासभस्सण भते ! तहारूव समर्ण वा भाहण वा फासुएण वा, श्रफा- 
सुएण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेत्तणिज्जण वा, श्रसण-पाण-खाइम-ताइमेर्ण 
पडिलासेमाणस्स कि कज्णद ? भोयमा | एगवसो निज्णरा कज्णई, नत्थि 
यसे पा कस्मे कज्णद । 


भयषनती सूत्र शतक ८ उ० ६ 


अहिधा-विभक्ति का दूसरा कारण प्र 


माना । यह किसी भी जन-श।ख। ने नही माना कि सथारस्थ प्राणियों का भौतिक 
साधन-प्रसाधनों से दैहिक दु ख-भोचन कर व्यवित मोक्ष ॥प्त कर लेगा । 


जनचार्थों 0 लोक-अवाह को मोड़ 


लोक-अवाह के साथ जच-परम्पराएं अवश्य चल पड़ी, किन्तु समय-्सभव पर 
चिन्चनशील आचार्य अपने उद्‌गारों में तत्सभ्वन्बी यथार्थ स्थिति को भी अक८ 
करते रहे हैं। दिवम्पर आचार्य अभितभति कहते है. “जो असयतात्मा को दाच 
देकर प्‌ण्यरूप फल की आकाक्षा करता है, वह जलती झाग मे बीज फकक ९ घन | 


१39 


पैदा करना त।हता है । 


[जाय हेमचन्‍्छ कहते हैं. “थह अ्सि, म/स, कृपि आदि व्यवस्था का अवर्तन 
सावध सपाप है, फिर भी स्वामी ऋषभदेव ने अपना क्तन्थ जानकर इसका 
अवर्तन किया । 

अभवदान की व्याख्या करते हुए कहा गया है . पतन से, वचन से और कर्म 
से जीव-हिस। नकरना, नकरान। श्रीरन उसकी अचुमोदन करना, जीवो के जीवन 
पर्या4 का नाश न करना, जच्हे दु ख या सकक्‍लेश न देना अ्भवदान है| 

माता-पिता को सेवा के सम्बन्ध से कहा भथा है. निश्चय नथ की दृष्टि से 
मात्ा-पितत आदि का विनय करने रूप सतताभ्यास में सम्बध्‌ दर्शन श्रादि की 


२ शुद्धा योगा रे ! थदपि यताउत्मचा, लबन्ते शुभकर्माणि। 
काचननिधडास्तान्यपि जानीबादतनिव्‌ त्तिशर्माणि॥ 
शाच्ततुध(रस आजलनभाषच। गाथा ७ 
२ वितीय यो दानमक्षयत्तात्मने, जन फल कांक्षति पुण्यलक्षणम्‌ । 
वितोय बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमथास्तटूपणम्‌ ॥ 
पभितभति भ्रावकाचार ११वां परिच्छेद 
है. एतप्चज सर्व सावधमपि लोकानुकर्पया। 
स्पामी प्रवर्तेयाभास, जाचनू कंत्रव्यभात्मन- ॥॥ 
निषष्थ्शिलाका3 ९पच रित्रमू, १२६७१ 
४. भवत्थभयदान तु जीवान। वधवर्जवम्‌। 
सचोवाक्‍्का ये करण-कारणानुमते<पि ।। 
तत्पर्थायक्षयाद्‌ दु खोत्पादात्‌ सब्लेशतस्त्रिधा। 
चपरु५ वर्जन तेण्पभयदान  तडुच्यते ॥ 


नपभ चरिन्न १५७-१६६ 


प््च् अहिसा-परववेद्षण 


आराघन। नही होती, इसलिए वह बर्म का अनुप्तान चही है। व्यवहार न4, स्थूथ 
दृष्टि या थोक दृष्टि से वह थुफ्त है।' 


लोकाशाह &९। भोक्ष।भिसुख खहसा पर बल 


इस अ्रकार समय-्समव १९ होने वाले €फु८ उद्गारो से बह लोकामिम्ुल 
प्रवाह जरा भी रुका द्वो, ऐसा चही सबता, प्रत्युत प्रक।श की ये चिच4।र्पा 
क्षणिक आभास के साथ विद्वीन ही होती 4६ । अब से लगभव चार सी वर्ष पृ 
ओऔर्बीर तिर्बाण के लधभन इक्कीस सौ वए पश्चात्‌ जननपरम्परा में लोकाथाह 
ने फिर से मोक्षाभिभुल्च अहिसा और बम का उद्घोप उठाया । खाधमिक भाषारों 
१२९ उन्‍्दोंने €१०८७५ से कह। शञपा देने से साता द्वोती है, ऐसा कहने वाले श्रा्व 
+॥।० से पृथक हैं, ४५।धि-भार्म से दूर हैं, जिन-मागें की निच्दा करने वाले हैं, अभोक्ष 
के कारण हैं, (०७ जो के लिए बहुत छुली को गरभाने बाल हैं और भविष्य में लोह्‌ 
वणिक्‌ की तरह ५४च।ताप करे वाल होंगे ।* 
जिन्न किया में किचित भी हिस। चही है, वही ४।न का स्।९ है।* इच्द्रिय- 
_भोगों का घम बुर होता है। जिस अकार तालपुठ जहर जा लेने से, अविधि से 
चास्त्र-अ्रहण करने से, कुनिधि से भच्च-जाप करने से मपुण्य भृष्युन्प्रप्त कर्ता है, 
बसे ही इन्द्रियण विपयो को चर्म कहने वाला जन्म और भृत्थु के पर्च्रिमण को 
बढापा है ।* 


१. विश्षयनेषयोगेच, निरचवचवाभिश्नायेण बत्ो भातापिद्रहि विवथस्वभावे 

सततास्यासे सेन्‍्थप-दर्शचाउइयनाइ5राषनारूपे पर्मानुण्णान ६९0पास्तसेव) 
धर अधिकरुण 

२- कोई एम कहै माता दियां साता हो4, त्रिण ऊपर भभनान छुव बोल प्रूष्या 
१- आाये-मार्ग से बेषणो, २. समाधि-मार्ग से न्‍्यारो, ३. जिन घर्म री 
हेलणा रो करणहर, ४ श्रमोक्ष रो कारण, ५ थोड़ा सुर्था रे कारणे पणा 
सुखा रो हार्णह।९, ६- योह बाणिया नी परे घणो रूरसी। सा० सु० 
सूथगड़ाप श्र० ३ उद्द शो ४ भाथा ६। 

लोकेजी की हुण्डी बोल ४७वां 

३ जिस करणी में किचित मात्र हुस। नहीं ते करणी ज्ञाच री सार कही। 

सा० सू० प्र० सूधनडीग श्रध्ययत है उ० डे गाय १०वीं। 
लोक॑जी की हु"्डी बोल २२वा 

डे विषय सहित घर्म बुरो, जिम त्रालपुद जहर खाया, कुरीति से हाथ में 

शस्त जियां, कुविधि भच्त जपियाँ सरण पामे, पिम इच्धियन्निषय 


अहिसा-एवरूप का विकसे या विपयसि ? प७ 


उनहपर बोलो की लोकाशाह की हुण्डी जिसमे ह९एक वोल के साथ अगम- 
पा० का प्रमाण दिया गया है, उनको मान्यता का आधार वनती है। लोकाश।हू 
की भान्यता के आधार पर नूतन शअ्रमण-सपु गठित हुशा और अन्यात्मपरावण 
बारणाओं को सुस्थिर करने के लिए लोक-अ्रवाह के सामने खडा रह, कि यह 
ऋातन्ति चिरस्थथी नही हो सको और अनुवायी शाखाएं उसी लोक-प्रवाह मे जा 
पडी । यह विशेषता की वात है, लोपगश।ह तीनो ही इवेता+बर सम्भ्रदाथो से 4द९ 
की दृष्टि से देखे जाते हैं और उत्तके मत को अपने-अपने प्रकारो से किक्षी-न-किसी 
सीमा तक अ्रवश्य मानते है । 


अहिसा-सूवरूप का विकास या विपर्यास ९? 
सहित्थ में रापात्मक तत्पोी का आवनविर्भाव 


उपनिषदो, खआायमो एवं लिषिवकों की निवृत्तिअ्रधाच और भोक्षाभिभुल 
मौलिक धारणाश्रो से होने बाला यह विपर्यास इतना ₹प१०८ था कि उससे सभी क्षेत 
प्रभावित हुए । इसका प्रभाव धम श्र पशन के क्षेत्र मे ही न २हक ९ साहित्व के 
क्षत में भी आब। और राभात्मक तरवो के आवि्व से साहित्य-डपवन सरस 
सममा जाने गा | हिन्दी-साहित्व के विकास-कम में वेताथ। गया है. इस प्रकार 
पन्‍्प्रहवी शततानदी के ॥९*म में हिन्दी-साहिप्व में उस १९०१९ का ५।6ुर्भाव हुश्रा, 
जिसमे वेयवितिक साधेना का लोककल्थाणका री वृत्तियो के साथ धुन्दर सामणस्य 
हुआ। । अभी तक हिन्दी का साहिए्थ श्रघधिकाशत अशब्तियान तथा परम्परागत 
काव्य-रव्यों पर ही आधारित था, ५न्तु सन्‍्त ५९म्परा के उ.ूव से साहित्थ में 
एक नये लक्ष्य व चये जीवन-बर्शन की भ्रमि व्यक्ति हुई। ++ 

कर्म के साथ शान का श्वामणस्य करने के लिए वेदान्त का सहारा लिया 
या ,लोकोत्त-&# वान-धरम में लौकिकर्नतन्ता का उद्धभुव मानव-स्नमाव के किन 
₹।भप्म॒क हे। ओ से हुआ, इसका भी व्यवस्थित चिन्तन हिन्दी साहित्य के इतिहाश् 
में मिलता है (0 -ज्था संग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में व्याष्त 
अमृत शह। प्रथा ह्वोभ हु।९। प्रतिपादित सिद्धान्त यद्यपि जच॒ता की प्रवृत्तियो 
को भौतिक सपष से हुड।क९ श्राप्यत्मिकता की ओर उन्मुल्ल करने मे सवंधा 


सहित घम प्ररुपे तेघणा जन्म मरुण बधान | सा० सू० उत्त राष्ययन प्र० 
२० गाय[ देंढे 
लोकिजी की हुण्डी बोल ३६घां 
१ भारतीय वाडमय पु० #४२ 


पि 5 
फ़्द अहिचा-परबवक्षेण 


अनफ १ नहीं 56, ५९ जीवच के क०ो९ सत्यो के वीच उन अमूर्त और जीवन से 
अक्षननछ सिश्धास्तों १६ निर्मर रहना कठिन ही नहीं, अश्वम्भव था। निर्ध ण- 
सवा की कणोच्या में जचता को अपनी विपभतानी का समाषाच नहीं मिल 
भ्षकां, वैयोकि उत्तम जीवन के आव।<भृत तत्वों का निपव अक्षवा अमाव था। 
नि ण पन्‍्यी नन्‍्ती ने भौतिक जोन के सेराब्य वा समाधान इन्द्रिवी के दमन 
और कांमवाओं के ट्वन मे पाने का प्रथ।ध किया, १९५ जनता तो ऐसा आाश्वव भ्राप्त 
कर्म चाहती थी जटा वह अये भन का अवक्षाद उड्ल सके, जिश्षके चच्णों में 
लवस्व समर्पित कब अपच भौतिक जीवन के अभिक्षलाप को वरदान में परिणय कर 
सके | अपुद्यव मानव हुदथ का प्रवल पक्ष है। अनु द्यव और स्ावभुजक-्सावना का 
' च।म॑जस्य हो कसा हूं, ५९ ताएरात+वच चहूा | नि ॥ण पन्यी सत्ता ने द्व्‌षव के २ गुर 
राव का पूरक मब्यिण्क्जन्च सावना को बनाच। चाहा और वही वे अस्तफल रहे । 
समण चंपतवारी भवयो ने सन की वृत्तियों को जो लोकिक जीवन में अतृप्य चह॑ने 
के क।«ण विनिण हो रही थी, दम और छण्णम के रूप का नह अविार श्रदाच 
किया, णिनक द्वारा महैनिक विषयो की भोकया इन्डियो की स्वामाविक श्रवदि। 
निप्कानल्प से भवव।न में लच न | एक जोर मर्थादापुरुप दाम के चब्ति में अनेक 
आद्यों की स्थापना की 4६ और दु।री ओर थीयाफुरप कृष्ण के मनोरुयक रूप 
का खरकच किया बथा ।) 


सहिप्थ से चाण्ट्रीय जाभूति के क्षेत्र में 


अहिला और धर्म के इस स्वरूप विपर्थ4 का अच्यान्य क्षत्रों मे भी रता०त_ 

हुआ | राष्ट्रीय (पति के श्राव वह और भी बच पा भया। राष्ट्र औच्सभाण के | 
नवचिभ।९- को चहुल-पहल में सहंबाधी होकर 4 ही व पर्थेव विक।क्ष का लितावपो 
>पड्ा । महात्मा गावची विष ७५ से अवाभागू बर्ने। अशज्ञाचक्तषु प० चुलवायणी 
का कहच। हैं. ग्रावीजोीं पर कुछ लाभो का बह आक्षप एक तरह से भलप चह्ढी 
कि उन्हाने सारतीय समाज को चनिवृत्ति-मार्ग से विभ्ल्ष कर संसार के श्रति 
वाला पार दिया । लेकिन चचाई यह है कि न्ञमाज में अहिस। उतने ही अभ।ण में 
(लक संप्ी है, जितने ५४० में अवर्तक नम अर्थात समाजोपथोगी काम चलेंगे । 
[निष्तेक घम से चमाय की दुराइथा १६ की जा सकती हैं, १२चच उसमे अज७।8थों 
की चृद्धि नही हो अकती । गावीजी ने त्वाच, पपचचा और बलिदान रूप चिवर्तक 
बने के सावन्ज्नाय अवृन्तिरूष अटिसा बन भी अतिपादन कि4। और उसी के रा 


१. भारतीय चाड मय पु० ५४७ 


अधहिसा-स्वरूप का विकास या विपर्यास ? प्र 


के विकास का 4१ तक का सर्वेश्रेष्ठ रूप अतीत होत। है। गाधीजी के 4५९ को 
लक चलने वाले आश्रम में निवृत्तिस्प अहिसा के साथ प्रवृत्ति भी जुडी हृ॑३ 
मिलती है। अहिसा, अस्पे ५, श्रपरिग्रह आदि नि वृत्तिमार्गीय ब्रतो के-साथ-साथ | 
 थ्ेती, खादी आ्रादि के प्रवत्ति-कर्य भी बहा चलते हैं ।? 
ेती' शौर खादी? के सम्बन्ध से होने वाली हित को महात्म) गाधी ने कभी 
आहिषा की कोटि मे नही लिथा। कितने ही ५पीत उ६५4 से किसान लेती करे, 
_महंत्मा भाषी की दृष्टि से उसमे साम।जिक स्वार्थ तो अच्तमिहित है ही। हमे बहा 
इस चर्चा मे नही उतरा है कि हएम। गाधी ने कही हिसा को अहिसा और घम॑ 
के अन्तर्गत माना है या नही। उप्तकी अहिसा सम्तन्बी परिभाष। है. अहिल। के 
माने सूक्ष्म जन्दुओं से लकर मनुष्य ,तक सभी जीवो के प्रति कमंभाव । उनको 
नि००। है-- हिंसा तीनो कयो में हिस। ही रहेगी ।* श्रतत यह प्रश्न बहुत विनार- 
णीय है कि भहात्म। गाघी की दृष्टि में हिस। के साथ व्यापक श्रेम श्रौर अनासक्ति 
का मेल कहा तक बे० सकता है ? कुछ भी हो उक्त विवरणों से यह तो €५०८ हो 
ही जाता है कि अ्रहिला और नविवृत्ति-प्रघात कर्म का यह विषषथ विविध क्षेत्रों मे 
एक विकाध के ५ में ही देख। १थ। है। 


उपयोगिता के साथ बर्थाथता क। निर्बाह श्रपेक्षित 
अपेक्षा-भेद से यहू माना जा सकता है. लौकिक अवृत्तियों को आध्यात्मिक 
५ ५ मिल जाने से द4ा, पान आदि लोकोपकार में समाज विशेषरूप से प्रवृ्त 
हुआ | दीन, अनाथ अथागो के जीवन-नि्वाह का मार्ग खुला। भोह-ममता बढ्ने 
सै सामाजिक जीवन सरस हुआ, ५५ पेखना थहू हैँ कि उपयोभितादो के साथ 


राष्ट की समस्याओं का हल किया। अच।सक्तिभूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति ही श्रहिस्ता | 


१.आहस। के श्राचार श्रौर विचार का विकास पृ० ६-१० 
२, खेडूत जे श्रनिवार्य नाश करे छे तेने हु अहिसा मा कदी भणावेल नथी । ए वध 
अतिषाय होई भले क्षत्य थणाव, पण ते आहिसा तो नथी ज। खेड्तनी हिसानां 
सभाजनो स्चार्थ रहो छे । भ्रहितामां स्वार्थने स्थान नयी । 
अहिसा पृ० १३६ 
३ दो पर प्रक्रियाए कम होती है, इसलिए उसमें हिसा कम हैं। 
गाघीजी-खण्ड १० अहिसा प्रथम भाग पु० १७ 
४. मंगल प्रभात पु० ८१ 
५ श्रहिसा पु० २०-२१ 


६० अ्रहिसा-पर्यवर्क्षण 


थार्थता का निर्वाह हुआ या चद्वी ? किश्ली कर्म का उपश्रोगी हो जाना एक वॉर्त 
हैँ श्ौर यथार्थ होता दुलरी वात | धर्म और अहिसा के स्म्वन्त दोर्णनिक भाच्व- 
नाश्री प५ आवारित है। दर्णन के क्षत्र में आत्मि॥ पृण्4, ५ और मोक्ष सम्बन्धी 
५।९णाए ज्यों की त्यो बनी <ह और धर्म के स्वस्प को सामाजिक उपयोगिता के 
लिए चाहे ज्यों विस्नृत्त करत रहे, बह स्वत चहीं हो त्वतता । भारतीय दशनो ने 
मान लिया दोपा कि जमत के अत्वक्ष स्त॒स्प की श्रेप्लता ही ३०८० और काम्य 
हैं तो फि* भी समाज की लोकोत्तर विभुख्धता यथार्थ माची जा सकती थी। गन 
भग सभी भारतीय दर्णनों ने जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण माना है, भले ही 
उसके वहा धवल्‍प में विनिन्‍तता रही हो। उसक हाद में लवभभ सभी दर्शच 
एकमं्त हैं । बह जीवन का परम लक्ष्य होता हैं। बहा आत्मा अपने वाच्चविक 
स्व॒सप में पहुंचती हैं। भव-पर+१रा के चीज राग ओर ढेप यहा चही रह जाते । 
महावान सम्भदाव अमृत्ति 9७ एक विच।*-५२+प१९शआो को छोडकर थगमग सभी 
दर्णच परम्पराए इसमे सहमत हैं कि मोक्ष और मोल्ल के उपाव व्यवितरियत हैं | पिता, 
पुत्र, ध_्रमाण, चप्ट्र और विश्व के एक साथ माक्ष-बमन की चर्चा कही नहीं हूँ । 
व्यवित-व्यक्ति ही अपनी अनवद्य सावना से कमं-मल रहित हक मोक्ष पहुचते 
हैं। ऐसी परिश्चियति में व्म औरऑआहिसके अब र्भूत दर्णन की उपेक्ष। चर समाण 
को एकान्त>ूप से लोकामिभुस ही बताने का विचार कीसे यवार्थ भावी जा सकत। 


हैं और यह निहंपुक विपयास कसे अहिंसा बर्म का विकानच्न ही माना जा सकता हैं । 
डा ला 


अहिसा। और धर्म का अयोजन 


हमे 4ह भी भूलना नदी च।हिए कि अहिक्चा और बम का परम उद्ृश्य व्यवितत 
को उसको मणजिल तक पहुचाने का है । यह ठोक है कि अहिसा और घर्म के व्यापक 
बंहुमुल्ी अनावो से वतमान जीवन भी अलौकिक होंता है। समाण-प्यवस्थाएं 
ओर अन्य विश्वीवक्रम चुसभ्पन्च होतप है, बहू उचका भौ५ पार०।म ही होत। है 
अहिसा प्राणीमाव की जियोविपा के लिए कही जाती है। भवन ।नू श्री भह।पीर 
के भूवतों में भी यह बात बहुत अकारी से दुहुर३ ५६ है। प्राणीमावर जीना चाहते 

८हैं, इनलिए निश्रन्व उनकी हिच्चा न करें । वास्तव में कह एक उपदेश-विधि ही है। 

ब्स स्यूलता के चीचे अहिा का सेव रूप आर 4अवोजन तो इस ५क< है 

4(पम। में राधादि भावों का अआदुर्माव ही अहिचा है और उच राधादि भाषो 
का आदुर्भीव ही दिखा है। 
किक 


१. अभादुर्भाव- सथु दाभादीनां भवरवहिसेति। 


भ्रहिसा और घर्म का भवोजत ६१ 


सबत मुर्ति के रागादि आवेश रहित ॥५९ण से किसी भआाणां का प्राण-न्यप- 
>रोपण हो जाने ५९ भी वह हिंसा नही-दै ।* 

रभादि ॥पेशों के वश होने वाले अक्षयत आचरण से किसी जीव का प्राण- 
ज्यपरोपण हो अथव। न भी हो, उस व्यवित के लिए तो वह निश्चितरूप से हिंसा 
हैं ही? 

पष्चार्थ यह है, व्यक्त कपायज भावों से लिप्त होकर हिंसा करता हुआ 
सं्॑नप्रयम श्रपत्ती खात्मा से अपनी ही आत्मा की हिंसा करता है। श्रच्ष प्राणियों 
>पी हिंसा हो या न हो, यह तो आगे की बात है। हु 

योगो की प्रमतता के कारण हुस। से विर्वत न होना और हिंसा करना 
दोनो ही हिंसा के अन्तगंत है । 

सृक्ष्म पिशृक्म हिसा भी परनिभित्तक नही होती, तथापि परिणामों की विशुद्ध 
के लिए प्राण-व्यपरोपणादि हिसायतनो से व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए ॥* 

इसी प्रकार जवे व्यक्ति क्षपुने द्वारा या अन्य किसी ६।रा होने वाली हिसा 
को बचाने के लिए श्रात्मो ५३३ या परोपदेश मे प्रवृत्त होता है, हिसा टले या न टले 


तेषामेषोत्पत्तिहिसेति जिनमस्य संक्षेप ॥ 
पुरषार्थ सिद्धचू पाथ डे 
१. थुक्ताचरणस्यप सत्तो, रामाद्यावशमन्तरेणापि। 
न हि भवतिं ज।छु हिसा, प्राणव्यपरोपणादेव 
पुरुषायय सिद्धू पाथ ४५ 
२ स्युत्यानावस्याथां राभादीना वश्प्रवृत्ताथाम्‌ 
ज्ियर्ता जोबो सा वा घावत्थग्रे ध्रुव हिसा ॥। 
पुरुषार्थ सिछ्थु पाय ४६ 
हे. यस्मात्तकपाया सपु हन्त्थात्मा प्रथममात्वनात्तानम ।_ 
पश्चाज्जायेत न बा हिसा प्राष्यच्तरार्णा तु ॥ 
है पुरषार्थ सिद्धू पाय ४७ 
डे. हित्लायासविरभण हिसापरिणमनसपि भवति हिंसा। 
तस्तस्भ्मत्तवोवे प्राणव्यपरोपण नित्थम्‌ 
पुरुषार्थ सिद्धच पाथ ४८ 
५ सूक्ष्ष्षापि न खलु हिंसा परवस्छुनिबच्चना भवति पुंस.। 
हिलावतचनिवुत्ति परिणामविशुद्ये तदपि कार्या॥ 
पुरषार्थे सिद्धयुपाथ ४६ 


६२ अआहिसा-पर्यवेक्षण 


बह अपनी धअध्थवृत्ति के कारण अहिंसा वे अनुकम्व। का ही ग्राच ₹० करपा है। अरुणु, 
“झहिसा का १९म। थिक लद्ष्य आत्म-शुद्धि और उसका मार्ग कपाय-विजिभी५॥ है। 


#।न्तदर्शी आञजार्थ श्री मिक्षु 


भगवान्‌ श्री महावीर के लगमग तेईशसौ वर्ष प०चात्‌ अहिसा के क्षेत्र में 
कान्वपर्थी आचार्य श्री भिक्ष का श्रमिट चरुण-विन्य|स् हुआ। । दो सहसतान्दिथो के 
इतिहन में अहिला का वह अप परिच्छद बना | श्रहिस। जहा लोकीपणाश्र्बान 
_तत्त्वो के आधषात्त-प्रवाती से जर्जरित हो उठी थी, उसे पूर्ण पुनरुण्णीबन मिला । 
बौद्ध वाइमव की गली मे आचार्य भिक्षु का वह उपकम “जैश्े उल० को सीधा 
करदे, ढके को उभार दे, भटके को राह दिखा दे, अन्वियार में दीप जय। दे, की 
गब्द गरिमा से रथ।घनीय था। बर्म-सरक्षण के नाम १९, जीवन की अभिवायत। 
के नाम १९, भानव-श्रेष्ठताउेभाम १९, ५4 दान और लोकन्मेवा के नाम १६ 
आहिक दिखा के हवा रा, त्वाग भोग के 8९, क्तिवृत्ति-प्रवृत्ति के 8४२ निकली जा 
रही थी। महाआाण आचार्य भिल्षु ने प्रतिस्तोत में अपन चरण-4।म फर संपभुष 
ही भहू शोर ककरो को, दूध और पानी को अपनी हुस-मनी ५। से पृथक्‌-पुथक्‌ कर 
दिया था। उत्तकीों सफलताएं उनके साथ ही विलीन नही हुई यी। उत्तका यह 
तेरापथ अतिष्शान लाखो-लाखो योगो रा आज भी पूर्णित हो रह है। भविष्य 
की क्षदुल।न्दिवी में भी यह अमृत-श्रवाह वहुता रहथा, थहू श्राश। है। 
आचार भिक्षु अहिंसा की एक प्रतिभूति थे। उनके वित्रारी में आहि४। थी, 
उनवगे वाणी में अरहिस। थी और उतच्के आचरण मे अहिसा थी। वे अहिसा के 
भूछ विज।₹क ये, अतुपम उपदेशक थे और गनन्य उपासक थे | शास्नो के पिद्योडच 
और अपनी प्रतिभा के अस्फोटन से आहि। का जो चबनीत उन्हें भिल।, स्व4 
उन्होंने खाथा, जी भर दृध्रो को खिल।थ। और ॥।न वाली स्न्तति के लिए उसे 
ग्रन्बन्मजूपश्नों मे सजोकर रखा | 


(०७४ श्र परिसाषा 


उनके हृदय मे अहिंसा की भ्रपार निष्णा थी। वेअ्रहिस्ता के अखण्ड और 
विशु८ रूप में विश्वास रखते थे। उनका कहना था. अन्य वस्पुएं परस्पर मिल 
सकती हैं, ५९च्तु अहिला (८५।) में हिंसा नही मिल ख्कती । पूर्व और पश्चिम के 


१. संयुत्तनिकाश बहुर सुत्त ३ं-१-१ 


नंप्पदर्शी झाचाय॑ भी भिक्षु ६३ 


रस्ते कभी एक नही हो सकते ।' घ॒र्म की नी अहिसा (६५) के ऊ१-८ है । हिसा- 
भ्रवृत्ति से धमं होगा तो जल-मच्षव से भी घृत्त का ॥।विर्भाव हो जाएगा ।* घृ५ 
और छाथवा की तरह हिसा और दया की उपादान कियाएं भी श्रत्यन्त शिव 
होगी ।*? रक्त से सर्लिण्ट पीताम्बर रक्‍त-प्रक्षलन से शुछ नही होता तो हि&- 
भ्रवृत्ति से भलिन हुई आत्म, हिंशा-धर्म से ही कंसे शुरू होगी ? शुई के १भा 
पिरोने के छिद्र मे कोई मोटा रच्सा पिरोने बैठे तो वह आ।गे कैसे चलेगा ? त्यो 
हिंसा में परूपा भवा पर्म गले कैसे उतरेगा ?* सर्वेभुत खेमकरी अहिसा अल्प जीवो 

के लिए या बहुत जीवो के लिए नही, वह सभरुत जीवों के लिए है। पटकायिक -० 
जीवो को मत, वचन और शरीर से न हनन करना, ने हतने करन।ना और न हततत 
करते हुए का अनमोदन करना अहिसा है।* 


द्त 


धर्म की कसोटी ग्राज्ञा और संथषत 


श्रद्धा के बिना जीवन एकतनि०० नहीं बनता और एकनिष्ठ बने विचा सिद्धि 


१ और बचत में सेल हुवे पिण, च्था में नहीं हुसा रो भेलो जी । 
ज्यू पूर्व ने पिद्म रो मार, किण विध खाये मेलो जी।॥ 
अनुकम्पा चौपाई ढाल ६ गाथा ७१ 
२. जिण मारभ री नींव दथा १५९, खोजी हुन ते पाव जी। 
जो हिसा भाहे घम हुवे तो, जल मथीया घी श्ावे जी ॥ 
- खनुकम्पा चौपई ढाल ६ भाया ७४ 
हे हिं&ला री करणी में दया नहीं छे, दथा री करणो में हिसा नाही जी । 
दया ने हिसा री करणी छे न्‍्यारी, ज्यू तावडो ने छाही जी॥ 
अनुक पा री चौपई ढाल ६ गाथा ७० 
४. लोही खरडथोजो पितमन्‍्बर, लोही सू केम घोबाथी रे। 
तिम हिसा में घन कियां थी, जीव उजलो क्रिस थायो रे॥। 
विरुत इविरत की चौपई ढ(ल १ गाथा ३६ 
५. सुई नाके सिघर पोवे, कहो किस श्रागे पे । 
ज्यू हिला भाहे धर्म परूपे, ते सालोचाल न बेस रे ॥ 
आचार री चौपई छल & गाथा २८ 
६. छू फाय हणावे नहीं, हणीरया भयो न जाएणें ताय | 
सन वचच काया करी, झा दया केही जिणर(व ॥। 
अनुकस्पा री चौपई ढ।ल ८ दोहा ३ 


दर्ड अधहिसा-पवनेक्षण 


नही मिलती । तर्क सत्वावाध्ति के। एक चार्बन है, १९ बुद्धि की तरतमता में उसका 
कोई एक रूप स्थिर नहीं होता । इसीलिए कमंबोगी कृष्ण ने कह हैं. भाभेक 
शरण ब्रज गरा ही शरण अ्रहण कर ।* गौतम बुढू ने कहा यदि कोई किसी 
को सचमुच सम्बन कहे, तो वह मुझको ही कह सकता है। मेने ही उस अनु त्तर पूर्ण 
बुद्धप्व का साक्षात्कार किया है। भगवान श्री महावीर को शालीन भाषा थी, 
खाणाए भाभगों बन्‍्मों आश। में ही भेरा वर्म है।। आचार श्री भिक्षु भभवान 
श्री महावी ९ के अनुवावी थे। उन्होने उत्त आदेश को श्रद्धापृवंक शिरोवार्व किया 
श्री साथ-ही-साथ तर्क और यूवित १९ भी कक्षा | फलित रहा भगवान्‌ को श्रारा। 
कहा है, जहा सथम और सत्‌ अवृत्ति की वृद्धि है।* ज्ञान, दर्शन, चरिव और त१ 
का धरक्षण है * असवब| और अनत्‌ अवृत्ति के लिए भगवान्‌ कं। कही इभिप्त नहीं 
है। भगवान्‌ की 4न। बहा है, जहा व्वान, लश्या, परिणाम, बीभ और अन्यवस थे 
प्रशच्तय हैं। भगवान्‌ की आज बहा है, जहा पममव्याच और शुक्वव्यान को 
ज्योति" जलती है, न्रतन्वीज अकुरित, पुष्पित और फलित हो ता है | स्वार्थ मिव्ता 
है और परवार्य जुट्ता है 


१ गीता श्रव्याथ १८ ईलोक ६६ 
२, संपुत्नतिकाथ बहुर सुत्त ३११११ 
हे आचाराग सून अ्रध्ययन ६ उ० २ 
डे. सब भूल धुण उत्तर भुण, देस मूल उत्तर गण बो५ रे । 
या दोनू थुणा में जिय आम॑चा, झागना बार थुण नहीं कोय रे॥। 
जिनासा री चौपई ढाल १ गा० १८ 
५० ग्यान दर्शय चारित नें तप, एतो मोख रा सारभ च्यार रे। 
या च्यारां में जिणणी री श्राथना, याँ पिता नहीं घर्म लिधार रे ॥ 
जिनासा री चौपई छाल है गा० २ 
हूं. चंदी उत्तर त्वारो ध्यान कीसो छे, किसी लेश्थ। फिस। परिणाम रे। 
जीव किसी श्रववसाव फिसा छे, भला भूंडां री करो पिछाण रे॥। 
एपानू भज। छे तो जिण श्रापवा छे, साठा में जिण श्राग्या न कोय से । 
ए पांचू भाग सू पॉप लागे छे, भला सू पाप न होब रे॥ 
जि्माज्ा री चौपई ढाल हे गा० १६-२० 
७. घन ने चुकल दोदू' ध्यांच में, जिण 4प्या दीघी ब(ढूबार रे । 
रत रे ध्यान भाण बेहूं, बात प्यायें ते आप्या बार रे ॥ 


जिनप्ञा री चौपई ढाल £ गा० १२ 


क्रान्तदर्शी आचार्य ली सिक्षु श्ण्‌ 


सभवानू की थार पहा है जहा सावच कर्म टलता है, विरवद्ध कर्म पलता 
है।* ऐसा एक भी कार्य नही है जो घम और ग्रहिलारूप हो और पह आया-सम्मत 
नहो। न ऐसा ही कोई का श्रवशेपष ₹ह जाता है, जो अआया-धमभ्मत हो और 
आहिस। व सयतन भवन न हो । इस अकार आस और पक को अपनी बुद्धि के तराजू 
५९ तोल कर आचार भिक्षु ने अहिक्षाऔर घर्म की कस्तौदी ,आज़ा और संयम. 
"की कुछ | आगमवादिथो से वे कहते, जो व्यत्रित यह कहता है, यह धर्म है, ५९ 
आश। सम्मत नहीं है, वह सभमुच ही कहता है. मैंपुन ह पर भेरी माता वन्च्पा 
है। वे तकनि०० लोगो से बनाते असयति जीवो की जीवत-कामना राग है, 
मरण-पधमना 8५ है और उनके लिए की १६ भव-ततितीर्पा धर्म है।* 


अविभवत अहिस। 


आहिसा सम्बन्धी सभी शास्त्रों मे अहिसा की परिभाषा लभथमंग समान ही 
मिलती है। ज्यो-ज्यो ब6 जीवन के न्यवद्दारिक असगो ५९ उतारी जाती है, १ द्दा 
बह परिभ।ष। विभक्‍त होती देखी जाती है | अलर्तक व्‌ विचारक उन परिभाष।ओ्रो 
को तोड-मोउकर वर्तमान जीवन के साथ समभत करते हैं। जन-शारेव कहपे हैं, 
साधु अपने सयम चिर्वाह के लिए अचित्त, ॥सुक और एपणीय 4।ह।९ ग्रहण क रे । 
4।वश्वक नियुक्ति में वत्ताथा जाता है--साधु रोधादि विशेष परिस्थिति में 
सिर ४८वी, पोती, वनस्पति 4दि का उपयोग करे। श्रत्रित्त की अनुपलब्धि मे 
वह सर्चित्त (<वी, ५नी, वनस्पति आदि भृहस्थ के यहा से लाए, वहा न भिले तो 
बह खान, सरोवर, अव्वी आदि स्थ।नो में जहा शुल्म हो वहासे लाए।* रोगादि 
असगो से तथा सघ-सरक्षण, चंत्व-रक्षण श्रादि असगो से वैध मानी १ई हिस। के 


१ दोय करणी ससार में, सावद भनिरनद जाण। 
निरुषद फरणी में श्राभन्यां, तिणसू' पामें पद निरयाण ॥ 
विरत इविरतरी चौपाई ढाल १२द० २ 
२ कोई कहे माहरी मा तो छें वाकडी, तिथरो हूँ छः श्रात्रभ जात । 
ज्पू मूर्ख फहे जिण श्राभन। बिना, करणी कीघा घम साध्यात ॥ 
विरत इषिरतरी चौपाई ढाल २ गा० ११ 
हे असंयति जीव रो जीवणो बाछे ते राम, मरणो वाह ते घेष, तिरणो बाद ते 
चीतरभ प्रभु रो सरभ छे 


जयातचाव छत ह/नरी 
४, श्रवश्पक नि पुंद्षित, परिष्णछापना समिति 


६६ अधिता-पयपेक्षण 


और भी अनेकों रोम-हुपक उदन्त पिछले प्रकरणों मे वताए जी चुके हैं। श्स_ 
सम्बन्ध में ॥चा।थ भिक्ष्‌ का दृष्टिकोण दृढ और च्याथयोचित रहा है। उत्तक। अभि- 
धआरायथा राम ओर टेप से भुवत्र तीर्थकर दन्य हिल, भाव हिंसा आदि का 
उल्लेख करते हैं, वह उनके श्रधिक।र की बात है। र।भन्द्रेप धुक्त सर्बजो की तरह 
साधारण छन्नस्थ भी वि अहिसा धर्म में अपचाद जोडते चल तो वह न्‍्याथ4 नहीं 
_ है। अवोतर।भ के निर्ण4 में राग और द्वेप की ₹फरुणा सम्भावित है, अद्य उनका 
" इस ओर अपृत्त होना समत नही । एक के वाद एक अपवा।व जोड़ें जाकर श्रहिसा 
मि८ ही जा सकती है । 
आजा भिक्ष का यह क्रान्चिका री घोष था, टीक।, भाष्य, नणिय। आदि स्वत 
भ५भाण नही है| जैसे उच्दोने अन्य गरच।्बा द्वारा विहित अपवादों को हे4 बत।4।, 
वे स्वथ भी अपनी घारणा पर अत्वच्च घुदृ७ रहे । उन्होंने एक धर्भ-त्ष का प्रव- 
तंच किया। सही अण्न और परिस्थितिया उनके सामने आती रही, तथापि एक 
भी 44वाद जो डक उन्होने अहिंसा को विभवत चही किया। ५५, द।न, लोको: 
पका र, सा०443॥९ आदि की जो ०4।७4।० उन्होंने दी, उनमे अरहिसा सौर संयम 
को संबंन अविभवतत बनाए रख।। ७&ञस्थ-५व९१4। में भगवान्‌ श्री महावी ८ ने 
नीतल तेजोले*4। का अवोग कर गोंशालके को बचाया । ॥।चार्थ भिक्षु ने कह। 
यह अवीतराग ६९। की भूल थी ।* योकमत प्रतिकूल हुमत्ना । दवा के उत्वापक, दान 
के विष्वक्षक के खिताव मिल, १९ उन्होने हिंसा के हाथों अहिंसा को नही जाने 
दिया | उनका विज्वास था मेरा उपास्य अर्दिला है न कि लोक-मम्ुद4.। 


प्रभन॑ पे) रुणिक 


सस्‍्वल मेबाव।लों की ४।रुणा में आचार भिक्षु जितने करुण-शुन्य थे, तरप- 
.४भिवो की दृष्टि में वे उतने ही अधिक कारुणिक थे । घनी और निर्बच, बलवान 
और नि्न॑ण, स्वावरे और जगम उनकी दुृष्वि में सभान थे। एक के जिए दूसरे 
का वलिद्यन उन्हे स्वीकार नही था। वे प्राणीमात्र की समाचता में विश्वास रखते 
थ] मनुष्य सत्तार की ७4:५० कृति है, उस्तकी अपेक्षाओ के लिए अन्य आपियो 
का विनाश ग्राव्यात्मिक नहो भाना जा नकता। यही बात सस्‍्वाब रो का आप- 


१ तिणन वीर चच्ायो बलतो जाण ने रे, लवबद फोडवे च्ीतल लेस्‍््या मूक रे। 
राग क्रध्यो द्िथ पापी ऊपर रे, छदमस्थ भया पिण काले चूक रेप 
श्रनुकम्पा चोपई गीति १० गाथा ७ 


डक 


3५ 


द्द अ्रहिस।-पर्यवेक्षण 


भी लोक घ॒र्म कहते है, 4ह७।२चर्य है ।" आचार्य भिक्षु के मन में निबंस जीबो के 
प्रति होने वाली इस निमभता के प्रति एक करुणा है। वे कहते हैं. निबल स्थ।वर 
आ्रणियों को भरकर सव॒ल जगम प्राणियों का पोषण करते हैं और उत्तमे घर्भ 
कहते है, क्षपभुच ही यह विपरीत बात है। ऐसे लोग थेच।रे स५4।१९ जीवो के 
लिए गत्रु खडे हुए है।' जीवो को मारकर जीवो का पीपण करत सासारिक 
मार्ग है। इसमे घ॒र्म बताचव लिअब हैं । 

आचाय भिक्षु ने *था4९ जीवो के पति श्रहिसा का विवेक दिया। वे यह जानप्े 
थे, क।मभाजिक प्राणी का जीवन हिखा के साथ जकड। हुआ है और वे 5५ हिंसा से 
पहुत अधिक ऊपर नही उ० सकते । आचार्य भिक्षु के भन में दो अरुणाएं बलवर्षी 
थी स्थावर जीवो को साध रण या नभण्य समक्कर मारा ही न ज।५, श्रावक 
भी अपने सदुनिवेक से यथाक्षम्भव उनके प्रति अहिसक पे + दूसरी प्रेरणा | 
स्थवित्रवत या सामाजिक अ्रपेक्षाओं से उनकी हिला भी की जाए और धर्म भी 
भाना जाए, थह उचित नही । 


स्राजिक जीवन की अपेक्षा से 


ब्र 
£८ 


सामाजिक जीवन की अपेक्षओ्री मे आचार्य भिक्षु का विवेक पूर्ण ज।१रूक था । 
अपच १।९6 ब्रत की चौ५३ मे वे ध्लावक की भाषा _में बोलते हैं. मैं गृहर्वाश्रम 
में वलता हू । नान। कार्यो मे स्थावर जीवो की हिला होपी ही रहती है । आर+भ 
किए बिना उदर नही भरता औ रा <भ्म में हिसा हुए त्रित। नही रहती । इसलिए _ 
स्था|वब९ जीवो की हिसी का यथाशक्‍्य परिमाण करता हु। जगम प्राणियो के 
विध4 में निर्पराव ॥णी की हिंसा का र्य।॥ कया, _4१५रावी प्र।णी की हित्ता 
का नही । मैं खती करते हुए हुव चयाव। हु, जभीच पोली करता है, भृ।क्ष 4 दि 
_कांट्या हूं, विर्ष व जीव भी उसे भरत हैं। अत निरपशाव जीवों को भी मैं 
१- भछ गेैलागत लोक में, सजा ते निषरला ने खाय। 
तिण में. घ॒र्म पल्‍पीयो, ५9)१ुरा कुचुष चलाय ॥ 
अनकम्पा चौपई गीति ७ दोहा १ 
२. राका ने मार घींगान पोषे, श्रा तो वात दीसे घणी गेरी । 
इंण साहीं दुप्टी घर्मे १७प, तो राक्त जोवां रा उद्था बेरी ॥ 
शधनप्रकाश पृप्ठ ६८ 
रे जीचां ने मारे जीवा ने पोष, ते तो मारग संसार नो जाणो जी । 
तिण माहेँ साध घ॒र्म बता, ते तो धरा छे मूढ श्रयाणों जी ॥ 
अचुकस्प। चौपई गीति ६ गाथा २५ 


क्रान्तदर्शी आचाये थ्री भसिक्षु 4 ६६ 
सकण्परूप से मारने का ही त्याग करता हू ।* 


स्वावर-अआहसा पा विवेक 


॥।चीय भिक्ष ने स्थीवर 4 हि] पर जो विवेक दिय। बढ़ अवश्य निरोण। 
है । उनके अहिसा-चिन्चन का बह एक प्रभुख भाग कहा जा सकता है । घम॑-अधर्म, 
हिसा-श्रहि्षा के निरूषण में उन्होने स्व१९ जीवों को कही भुवाया नही है। 
महात्म। धी के अदिक्षु-चिन््न मे भी 4१९ जीवो के अस्तित्व और अहिसा- 

उँवनेक की एक झाकी मिलती है. इसमे कोई सन्देह नहीं है कि वनस्पति मे भी 

भ्राण है, परच्चु वनस्पति का उपुवोग किए विना भी हम नही रह सकते | थह 
जीवन के च।श से किसी तरह कम चही हैं। अग्नि को प्रथ८ करने में हिला होती 
है। फिर उच्च अग्नि में सूखी या हरी वस्छु का होम करना विणे५ हिंसा है ।* जिस 
तरह भयुण्य ४श१९ की कृति है उसी तरह प्राणीमान ही उसको कृति है। अत वे 
भी एक कुटुम्न रूप है, ४$धलिए उनके प्रति भी हमे स-द्भावना रखनी चाहिए । 
मिट्टी या पत्वर का भी दुरुपबीय नही करत। चाहिए ।* 


१. बश्षता गृहस्थावात्त, हिंसा हुवे जास। 
आार+भ विण करीये ए, पेट किम भरीये ए ॥ ३॥। 
करूँ तत्त तगा पत्रखाण, थावर नो परभ्ाण । 
भेद बच तणां ए, ग्था|नी कह्या घणा ए॥४१। 
फोई सोने घाले घात, माहरो अपराधी साख्यात | 
जमता दोहिलो ए, नही मोर्नें सोहिलो ए ॥५॥ 
विण श्रपराधी होय, तिणथरी हिंसा दोष । 
मारे जांणतां एू, बले श्रजाणता ए॥७ा। 
महारे घान जोखण रो कास, थभाडी चढ जाऊ गाम । 
खेती हुल खड_ ए, सूर निनाण करू ए ॥पा 
तिहा बहू जीव ह॒णा4, किम पालू भुनी राय |। 
नहीं सभे एसो ए, ग्रहवासे फच्चों ए ॥8॥॥ 
अआकुटी ने साम, जीन सारण रे काम । 
नत थे जागना ए, नहीं श्रजांणतां ए ॥१०॥॥ 


ज्ट 
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जीवन धारणा की अपेक्षा और सूक्ष्म जीवो की अद्य्षा के #+4८१ में भहृत्मा 
गाघी ने ७-६९ धनति दी है । ५।चाव भिल ने इच्च लोक को 'भच्छ वयागण बी 
भहांप्म। धावी ने जीचो जीवस्व जीवनभु के शब्द-विन्यास से देसा है। वे १-हते 
है. अटिक्षा एक व्यापक बच्पु है। हम थोच ऐम पामर 4।भी हैं, जो हिसा की 
होली में फने हुए हैं । 'जीवो जीवन्ब जीवचमू यह बात अस्तत्य नहीं हैं। मनुण्य 
नाह्य £9। के विना जी नद्ठी बता | खात-पीते, 3०द-वै०ते, इच्दा ने या आन च्छा 
से कुछन-व)छ हिला करता ही रहता है। इस हिस्सा से छूच जापे का प्रधार्स फरत। 
हो उक्षकी भावना में केबल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म जन वन भी नाश न वहा हो 
तो समकना चाहिए, वह अहिल। का ५जा री है। उसको हि वृत्ति मे निरच्तु सब है 
की वृद्धि होपी बहेपी, ३५ की करुणा निर्तर बब्पी रहेगी 8 


धर्म के दो स्वरूप-आंधिमौजिक और आध्यात्मिक 


गीता कहती है. जो अवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अतरमर्य, भय और 
अभय, वत्व और मोक्ष, इन नेदो को जानती है, वह ५ द&* 'ज्लिक,है। जो वर्म 
और अवर्म, काये और अकार्थ आबि भेद-प्भेदो को बाय नही जानती, वह व 
_अजची है। वर्म को ही अवर्भ भाननेवाली और (६ प्त्त को विपरीत चमक 
वाली 3 १।भत्ती है। 


धर शबप बंध प्रथीग एक समस्या 


कार्थों की हवता सौर उपादेवतवा को पान के लिए नाना वर्गकिरण आावर्थक 
हात हैं। मीम।धको ने अवच्चक और वन्चक की अपेक्षा से कम के दो भेद किए 
ल-त्वर्य (यमार्च ) और पुरपर्थ | स्मृति विहित बर्धाश्वम कर्म, युद्ध न णिजव आार्दि 
स्मात कर्म और बत, उपवास आदि पुद्तण विहित कर्म पौच्ाणिक कहवाएं । पित्व, 


१. बुद्ध ्रौर आहला (घर्मं की समस्या) पु० १७५ 

२. भर्चात्त च निर्वुत्ति च कार्याकार्थ भयाभये ॥ 
नन्‍्च मोक्ष च या चेत्ति चु&. सा पार्थ चात्विकी ॥३ गा 
यथा घ्र॑सघर्म च कार्य चावर्थभेन च । 
अवयाबस्थजानाति चुछिः सा पाये राजसी ॥३ शा 
अध् प्र॑मिति या अच्यते त्थसावुत्ता । 
सर्वार्यान्विपरोर्ताइच बुद्धि: सा पायें तामसी ॥३ श। 


गाता श्षष्चाय १८ 


घम के दो स्वर्प.. आधिमौतिक और आ०4।प्मिक ७१ 


नैभित्तिक, काम्य और निपिछ ये भी सब कर्मो के भेद हैं । जन-अागमो की भाषा 
में ॥प-ञआाभमन के हेतुरूप कर्म अशुभ योग आश्चव हैं, पाप-निरोवक कर्म सबर है, 
पाप-धोचक कर्म निज र। हैं, ५०५-निर्मिच्ञ के कम शुभ योग आश्रव है । आ।चाये भिक्ष 
ने इन्ही हेयोषदय भेद-प्रभेदो को खावच्य-निवंद, ब्त-अन्नत, अवृत्ति-निवृत्ति, त्याग- 
भोग, ग्राज्ञा-अवाज। आदि भेदो से अभिहित किया । 

वैदिक परम्पर। में समाजस्थ प्राणियों के सभी करणीय और अक रणीय कम 
घम और गअधम शब्दों से कह जाने थगे। कार्यो की करणीयता और थक रणी यत्ता 
विविध अपेक्षाओ ५५ आधारित थी। थ्रम्न शन्द मे उतत सबका समावेश बहुत्‌ ही 
अ।भक हो _१था | धर्म शब्द का सुख्य अर्थ 4प्म-ुद्धि का साघत है, पर जब वह 
नीति कर्तव्य और नाना सामाजिक नियमनो के अर्थ में व्यचहृत होने लभ। तो 
सामात्य थोभो में वे सभी कर्म मोक्ष सावक धर्म के अन्तगंत सम भें जाने जगे। 
विन और विचारक उत्त शब्द-श्रयोगो में भले ही स्‍्व4 न उलभे हो, परन्तु 
उनके विभिन्‍न शअ्रपेक्षाओ से किए १० वे घम शब्द के भ्रयोग समाज की धर्म सम्बन्धी 
धारणाओ मे एक समस्या वन १० । 


मह(तमा भांधी के शब्द-अवोच 
भहारम। गाधी के ४०*-प्रयोगो को दख | वे कहते है. वच्दर जिस जगह उप- 
द्रव७ूप हो १७ हैं, उस जगह उनकी मारने मे जो हिचा होती है, वह क्षम्य है। ऐसी 
हिस घर होती है। एक अन्य प्रस५ से वे कहते हैं. जब अकाल साभने हो | तप 
अहिसा के नाम पर फसल को उजडने देना में तो पाप ही समभपा हु ।* इसी प्रकार 
| एक प्रस| से वे लिखते है. मछली या भास ख।ने वाले को ये चीजे खाने देने मे | 

जो हिस। होती है, उसे मैं हा नही मानता। मैं उसे अपना धर्म समभता हू । 
इन्ही विषयो पर वे प्रसभादार से दूध्तरी ही भाव-भाषा में अपनी मान्यता प्रस्तुत 
करते हैं वच्दर की मार भगाने मे मैं शुद्ध हिंसा ही देखता हू । यह भी €५५८ है 
कि उन्‍हें अगर मारना पड़े तो उसमे भ्रविव हिंसा होगी। यह हिसा तीनो कालो 
में सा ही गिनी जाएगी। उसमे १-८९ के हिंत का विर९ नही है, किन्तु आशय 
के ही €ित का विचार है ।* किक्षत जो हिंसा के सता है,.4ह-हसा अनिवार्य होक< 

१ कम्योग शास्त्र पृ० ५६-५७ 

२ हरिजन ता० २६-४-४६ 

३. हरिजन बन्धु ता० २६-५-४३ 

४. झाचाय॑ भिक्षु और भहत्मा गाधी पू० २० 

प. आ्रहिला (गुजराती) पृ० ५०-५२ 


| कर. 
७२ अदिसा-पर्ववक्षण 


क्षम्य हो क्षकती है, परत अहिसा नही हो सकती, । ६३५ के चूहे और चीचड भी 
मेरे सहोद हैं। जीने का जितता अधिकार मेद्य है, उतना ही उनका हैं पा 
पर&१९ विरोधी उल्लवों से बह +प८८ हो जाता है, वन्‍्द६ आदि की दत्था में धर्म 
कहते समव उत्ती वृद्धि एक सामाजिक वे सप्टोय कर्तन्य की ओर रही है और 

। वरर्थों को हिक्षापरक्त तथा दोपपूर्थ बतति समव उनका चिच्चन प्राणीमान 
की लभानता और गआात्म-१र्म की यवाथता पर रहा है| 


पचिंजक ओर घसम का उभवात्वक स्नरूप 


कर्मथौंग के अश्चावा रण विवेचक थोकमान्य श्री बानधभावर तिलक के सामने 
वर्म धन्स का यह ०्यापक अयोग कण्चिाई होकर आथ। है। भीता-रहस्थ के अनेकों 
पृष्ठो में वर्भ के उमवबात्मक रूप को उन्ह स्पष्ट करना पड़ा है। वे लिखते है 
धर्म और उत्तका प्रतिवोग अवर्भ ये दोनो शब्द अपने व्य|५क अर्थ के का <ण कभी- 
कभी अमम उत्पर्य कर दिवा करते है। नित्व व्यवहार में बम शब्द का उपथीग 
पारथौकिक चल को भार्ग इच्ची श्र्य में किया जाता है। जब हम किसी से भ्रश्त 
करते हैं कि तेरा कौन-सा वर्म है? तब उत्तसे पुछप का यही हेपु होपा है कि तू 
अपने प[रलौकिफ कल्बाण के लिए किस मार्ग वैदिक, बौद्ध, जैन, $२।६, ४हम्मंदी 
या ५रसी से चलता है और वह हमारे अश्च के अनुन्ना र ही उच्त देता है। ध्त्ी 
परढ स्‍्वर्ग-आप्ति के लिए साबन-भूत बन-वीग श्रादि वैदिक विपयों की मीम।र्क्षी 
करते समव अव[तों वर्भजित्नाक्षा! आदि वर्म-सुत्री मे भी धर्म ४०5 का थटी अर्थ 
लिया गया है, १रच्चु धर्म श०्८ का ईइतवी ही नकु|तित अर्च तही है। इसके सिवा 
ाजवम, पुजावर्म, देशवर्म, जातिवर्म, छुलवर्स, मिनवर्ध ३त्बददि साक्षारिकचीवि- 
नयी को भी बर्भ कहो है | वर्भे थन्द के घन दो गर्थयों को यदि (4क फहके 
खजाना हो तो १९लौकिक बर्म को मोक्ष बस अबबा सिफ॑ मोक्ष और व्यवहादिक 
« बम अबब। केबल नीति को केवल वर्म कहा करते हैं । इसी अकरुण में वे आ। थे 
लिखते हैं--जो कम ह४।९ मोक्ष, हुम।री आब्यात्मिक उन्‍तवत्ति के अचुकूल हो वही 
पुण्य है, वही बम है और वही शुरू कम है औौर जो कर्म उच्चक प्रत्तिफूल है वही 
पाप, श्रवम अयवा अशुभ है 5 
१. बराहिला (मुजरपी) पु० १३६ 
२ ल्यापके घर्म भावचे पृ० ६-१० 
है विशेष विधरण शाचाय भिक्षु और #हात्मा भांवी पु० १७-२६ 
४. गीता रहत्य प्रकरण दे पु० ६७-६८ 
५. गीता रहच्च प्रकरण दे पु० ७० 


घम के दौ स्वरूप आधिभौतिक और आध्यात्मिक ७३े 


मोक्ष-घर्म और समाज-धभ की इतनी स्प०्ट ४।९ण। होते हुए भी लोकमत्य 
तिलक ने विषय के उपसहार में यही कहा है--वबा सरकत ओर क्या भ।षा सभी 
ग्रन्थो मे धर्म श०३ का प्रयोग उन स्व नीति-नियमो के बारे मे किया है, जो समाज 
,.रणा के लिए शिण्ट्णनो के द्वारा अध्य। प्मन्दृष्टि से बनाए ५७ हैं । इ७लजिए उसी 
रेन्द का उपयोग हमने भी इस ग्रन्थ मे किथ। है |) 

मोक्ष-घम और न्यवह।रिक घम विषयक अपनी ध।९णा को यदि लोकमार्च्य 
तिलक अपने सहस्र ५० ठो के विशाल ग्रन्थ गीता-९हस्4 मे आदि से अच्त तक उसी 
१०५-भेद के साथ निमाते तो गीता-दशंच एक नया ही रूप ले लेता । वह इस पहलू 
५२९ एक बसी ही क्रान्ति होती, जैसी जन-परम्परा में आचार्य श्री भिक्षु ने की है। 
५९ वर्तमान गीता-र२ह€५ तो लौकिक जम और लोकोत्तर घम को मिलकर चलने 
वाली प्राचीन परभ्परा का ही पोषक ग्रन्थ बन गया है। श०्द-अथोग का ५ ९म्भ 
में किया जानेवाला भाव स्पष्टीकरण सामान्य पाठको के साथ बहुत थआरगे तक चही 
चय पाता | 


लोकिक धर्म ओर लोकोत्तर धन की नमक 


4।चर्य श्री भिक्षु लौकिक घर्म और लोकोत्तर घेम को मिला देने के पितान्त | 
विरोधी थे। उत्तकी घारणा थी, दोनो धर्मों को एक ही भानकर चलने से ३६५५- 
ह।नि के कारण दोनो ही ना स्वरूप खो सकते हैं । ५क वणिक्‌ घत और तम्बाकू 
४ दो चीजों का व्यापार करता था। एक दिच अपची दुकान लडके को स+्भला- 
क९ स्व4 किसी दूसरे भाव को चला गया। लडक। वस्तु-विवेक से रहित था। 
उसने सोचा, पिप्त[जी दोनो वस्तुओं का भाव तो एक ही बतला १९ भए हैं श्रौर 
इ५९ आधा बर्तन तम्बाकू से भ रा है और इधर आधा धृत से । कुयो नही मैं दोदो 
_को एक दी बेच मे झलक एक ब्रेन खाली करके ही रुख दू ? वैसे ही किया । 
कोई भी ग्राहक आता धृत या तम्बाकू का तो वह उसे धृत-्तस्वाकू-ववाथ 
दिल्ललाता और कहता दोनो चीज एक ही भाव की है। ले ज।इये । ४ हक उसको 
भूल॑ता पर हुसकर वापिस लौट जाते | सोयकाल पिता दुकार्त प९ खाया | लडके 
की बुद&िमनी देखी । हैरान रहू। । बोल, ऐस। क सके तो तू ने दोनो ही वरेछुली का 
संत्थानाश १९ दिया।* यही बात चाय भिक्षु मोक्ष-धर्म और सभाज-धर्भ को 


ग््च्क्कु 


१० गीता रहस्थ प्रकरण रे पु० ७२ 
२. जिम कोइ प्रत्त तंबाखू विर्र्ज, पिण वासण विगत से पाड रे । 
श्रत जेई तबाल्‌ सें घाले, ते दोनूई वसत पिभाड रे॥ 
ब्रतानत्नत चौपई गीतिका ४ भाय। १ 


एड आहि-पर्ववेक्षण 


एक कर देने के विपय में माना करते-झै। उनव्त केथच था, अपने-अपच स्थाच १९ 
दोनो वच्छचु७ उपयोगी शरद मत्यवान्‌ है। पर दोनो का इस अ्रक्ार का मेल दोचो 
के लिए ही घातक होता है| सर्व साधा <ण को विविध उदाहरणो से उन्होने श्राधि- 
भौतिक और आ्राध्यात्मिक धर्मों क। बोध दिया है | वे कहते हैं. कोई व्यक्तित अग्नि 
से जल रहा है या 9५ में 4ि९ रहा है, उसे किसी ने वषाथ[, 46 लौकिक उपकार 
हु 

किसी ने किसी व्यक्ति को बोघ-दान कर पाप-मुकत किया और वह १।५- 
मुत व्यवित भव-कूप में गिरने से बचा और भमव-दावा रिनि से जयतेन्यलते वा; 
यह लोकोप़र उपकार है और मोक्ष-मार्य है।' 

कोई किसी मच्णासनन्‍्त रोगी को औपनादि उपर! से रूवस्थ कर मरपे से 
बच। लेता है, थह सासारिक उप+।९ है।* 

किसी व्यवित ने मरुणासन्च न्यवित को चोर शरण दिए, चॉनाविध (4५ 
कराए, सालारिक अक्षविंतर से मोह-धुक्त किया, 4१०ू अभरुण अनशन (संथ। र) 
करा दिया, यह उपकी मोक्ष सभ्वच्ची है। 

किसी “्यवित्त ने किश्ली को ताल।व में डूबने से बच[था या ५९ से गिरते हुए 
बे बचाया, यह उपकार सास रिक है।* न्‍ः 


१ फोइ हे लाय सू बलतो राज, वे कूवो पड़ता नें काल बचायी । 
थ्रो तो उपधार कीपो इण भव रो, जो विवेक विक॑ल त्याने खबर न कायो॥ 
4चुष-+पा चौपई गीति ८ गाथा २ 
२- घट में ग्यान घाल नें पाप पचल्षाव, तिण पड़तो राण्यों भव कुश्रा भाह्ो । 
भाषे लाय सू बलता में काढ़ रिषद्घर, ते पिण गेहला भेद न थायो॥ा 
अपुकम्पा चौपई गीति ८ भाया रे 
३ कोइ मरता जीव नें जीवा बचाव, राजा भपटा करे श्लोषघ देइ तांच । 
बले श्रनेक उप कर में तिगने, सरतो रजयो साजो कीयो तमास ॥॥ 
अनुष्म्पा चौपई गीति ११ गाथा ८ 
४ कोइ भरता जीव नें सूस कराते, च्चारू सरणा दे३ नें करावे संथ।रो। 
ग्यान ध्यान साहू परिणांच चढ़ावे, न्‍्यात्रीां सू देष भोह उततारो॥। 
- श्रचुकम्पा चौपई गीति ११ गाया € 
५ कोइ लाय सू बलत नें काड़ बचोयो, बलेकूए पड़ता ने भ्वल बचायो। 
तणाव माह डूबा नें ब३९ का, नछ उंचा थी पडता नें काले लीयो ताह्यो ॥ 
अनुफस्प। चीपई भीति ११ भाषा १२ 


घम के दी स्वरूप आधिभौतिक और आव्यात्मिक ७५ 


किसी ने किश्ी व्यक्ति को सत्ता <-सभुद्र में डूबने से बचाया या चरकादि निम्न 
गतिथो में पडने से बचाया, यह उपकार मोक्ष सम्बन्धी है।' 
किस्ती के घ९ मे आग लगी है। छोटे-वडे सभी लपे८ में थ्रा ५५ है। किसी ने 
आग बुकाकर उत्त सबको बचा लिया है, यह स।क्षारिक उपकार है।” 
किसी व्यक्ति के घ८ में १८० की होली जल रही है, उसके सन, पशेन, चारि+ 
ग्रादि १५ उसमे जय रहें हैं। किसी ने धर्मोपरेश कर वह तृष्णा की ॥॥१ बुझा 
दी, उत्तके हृद4 में गरान्ति के भेष बरसा दिया, यह उपकार आध्यात्मिक हैं।* 
कोई व्यवित अपने पु4 का लालन-५।५,न करता है, उसका विवाह करता है, 
उसके लिए भोगोपभोग को सभी सामश्री जुदाता है, यह्‌ उपकार साक्षारिक है। 
कोई व्यवित अपने पुत्र को ॥।<भम से आध्यात्मिक प्रशिक्ष० देता है, ससार 
की अनित्यता बचाता है, विष4-सुलो को दु ख-भूल बताता है और त्था+-मार्ग १९ 
अन्नसर कर देता है, यह उपकार आध्यात्मिक है ।* 
कोई व्यवित माता-पिंता को काबड में लिए चलता है, यथासमय उन्हे य॑था- 
_ रुचि भोजन कराता है, यह सेव। सासारिक है।* है 


१. जनम ५र<ण री लाय थी बार काढ़े, भव कूत्रा माहि थी काढ चारे। 
न२क।विक नीची गति माहें पड़ता नें राखे, सत्तार सभुद थी बारे काढ उभारे ॥| 
प्रतुकमपा चौपाई गीति ११ गाथा १३ 
२ किणरे लाथ लागी घर बल छे, तिणमें च/न्हा मोटा जीव बल लाय भ(हि। 
कोइ लाय बुकाय त्याने बार काठ, धणारे साता कौधी लाय बुककाई॥ 
अनु१:*५॥ चौपई गीति ११ गाथा १४ 
३० किणरे तिसणा लाय लागी घट भितर, ग्यानादिक गुण बल तिण भाव । 
उपदेस दे३ तिणरी लाय बुझावे, रूम रूस में साता दीवी वपराय ॥ 
अनुकस्पा चौपई गीति ११ याथ। १५ 
४. कोइ टाबर पाल नें मोटा करे छे, आदी श्राद्धी वस्त तिणनें खबाय । 
बले सोटे मंडाण कर परणावे, बे धन माल देवे कमाय कभाय ॥ 
अनुकमूपा चौपई गीति ११ गाथा १६ 
५० कोई बेटा नें रूडी रीत समक्ताएं, घन साल सगलोइ देव छोड़य । 


कास सोग श्रस्ती या दिक खादो नें पीघो, भली भाष्ति स त्याग करन ताय ॥॥ 
अचुफम्प। चौप३ गीति ११ भाया १७ 


६ माता पिता री सेवा करे दिच रात, बले सनमान्या भोजन प्याने खबाव | 
बले कावड कापे लीथा फिर "4६री, बजे बेहू बकां रो सिचान करावे।॥ 
अचुक*५ चौंपई गीति ११ गाया १८ 


७६ अहिधा-पर्यवेक्षेण 


कोई व्यक्ति वृद्धावस्वा में भावा-वित्ता को थामिक स्वाव्या4 कणता है, 
“दि विपयो में अप उत्पत्त कराता है और ज्ञात, दर्णन ग्रादि आत्म-पुणी में 

लीन क्या है, 4ह सेवा ५चमायिक है। 
जभल मे राह भूते व्यक्ति को कोई राह बता व्वा है या उसे कनन्‍्चों ५९ 4ि०- 

सके वर पहुंचा दता है, बट आ्राविभौतिक उफ्वार है. 
।९स्प अव्वी में भव्कत हुए मचुप्व को कोई नाच-माव बता पंशा हैं, 
उसका पाप-भार दूर १९ देता है और उसे सातत्दपूर्तक सुचित पहुच। ता है, 48 
धामिक उपक। ९ है।* 


अवृत्ति आर चिवृत्ति का सलच्वित मार 


आ्राचाव भिकषु की धर्म के विषय में जिस ध्रका ६ आविमौतिक और आध्थान 
त्मिक उभय स्वदपत्मक व्यार4। रही घ्सी प्रकार दया, दान, सेवा आदि सभी 
व्यापक थब्दों को लौकिक और जोकोतर भेदो में बाठ देने वी मीमाथा रही। 
उन्दोंने सुनिन्‍्जीवन को निकेवल अ्रव्वात्म साधक भाना और गृही-जीवन कों 
निवृत्ति और श्रवृत्ति का एक समन्चित भार्थ । 

॥ही-जीवन के उभवात्मक रूप को स५०८ कच्ते हुए उन्होने एक बहुत ही सरय 
5 भाववोबक उद्ाहरुण दिया। किसी नयर में एक धनवान सेठ रहुंत। था। 
उक्षके दो पत्नि4थ। थी। दोनो की ही सेठ के प्रति अत्यन्त आत्मीयता थी। दो 
पत्निया होकर भी से० का दाभ्पतिक जीवन चुख-पूर्ण था। उतर बोनी में एक 
आव्यात्मिक दृष्टि को क्रमकतेतराली थी और दृत्तरी इससे सर्वथा अनभिज थी। 
ख्रचास्माप्‌ ४० का वरीरान्त हो गया | १६ मे कोलाहुल मचा | पारिवारिक लोग 
एकलित हुए। प्रथम सनी वम-मर्भने थी। उसने सोचा, यह संसार की चरत प। 


डे 


है, 3्से कोई टाल नहीं सकता । दिवगत आत्मा के प्रति भोढ, अ।ध्वित और भरा" 
१ कोइ सात पित नें रूडी रीते, भिन भिन कर नें पं सुणाव । 
ब्यान ६*७५ चारितत त्थाने पभाव, काम भोय शब्दादिक सब छोडाव ॥ 
अ्रनुक्म्पा चौपई गीति ११ गाव १६ 
२ भृहस्थ भूलो उज्जड बन में, श्रटवी नें नले उजाड जाने । 
लिथनें ५ बताय ने घर पोहचावे, बलें थाको हुने तो का्े वेसाव ॥ 
अचुक्+पा चौपई गीति ११ साया रेडे 
समार रूपयी अब्वी सें भूला ने, प्वानादिक सुघ सारुम बताने । 
घाषद भ।६ ने अलगो मेजाए, थुज छुज सिनपुर में पोहचावे ॥ 
अनुकम्प+ चौपई गीति ११ थावा २४५ 


श्ए 


घर के दो स्वरूप आधिभौतिक और आण्पात्मिक . ७४७ 


घ्यान करके मैं क्यो अपनी आत्मा को बन्चन में डालू। मुझे श्रपची राभ-वृत्ति १९ 
विजय पानी चाहिए । वह स्वाष्याथ, ध्यान, जप श्रादि मे लीत हो 4ई । दूसरी 
स्‍वी ने अपने अनु राध का और सासारिकता का भ्ुवत प्रदर्शन होने दिया।। शर 
पीटना, छाती कूट्ना, हृदय द्वावक शब्दों में चियापात करता आदि सब किए । 
आने चाले लोग परस्पर यटी चर्चा करते घर से वा होते देवे १५. क्षही पति- 
भक्‍ता तो यही है। इसीकों ग्रप९ क०८ हुगा है। उसके तो मानो, वह $छ लगता 
ही नही था । बह तो अपने स्वार्थ की पतिसक्ता थी। किसी एक त्वन ने यह भी 
बे हू, उसकी) विवेक, उसको साधना वहुत ऊची है। उसने दर्शन और घम के 
अच्यवन से जीवन की चरव रता का जो ५॥० पढा है, उसे जीवन में भी उतारा है। 
रोने-पीटनेबाली तो सही स्निया मिलेगी, ४ प्रक/ ९ की मर्म विद्‌ तो कोई विरली 
ही मिलती है। आचाये भिक्षु कहने है, यह लोक-दृष्टि और लोकोत्तर दृष्टि का 
भेद है।* 


धर्म के दो विभाग 


सुप्र्िद भन्वीवादी वित्ारक श्री हृरिमाऊ उपाध्वाथ लिखते है. भ।रतीय 
प्राचीन ग्रन्यों मे बम के दो विभाभ माने गए है मोक्ष धर और ब्यवह।रया 
ससर-घर्म | ५रलौफिक, आव्यात्मिक या ई११९ सम्बन्धी विभाग को मोक्ष-धर्म 
और सम।ज-व्यवस्था, समाणोन्तति सम्बन्धी सासारिक विभाग को सस।₹-धर्म 
कहा गया है।* इसी विपय को स्पण्ट करते हुए वेआगे जिखते है. एक धर्म वह्‌ 
है, जो परम सत्य तक पहुचने का सावन है। ज॑से प्राणीमात्र के प्रति आत्म- 
भाव रखना, सबको अपने जैसा समभषा, अधहिसा, ब्रह्वापर्थ, सप्4, अपरियग्रह, 
अस्ते4, भ्रादि का पालन करना | एक णम है, कतन्य जैसे भाता-पिता की सेपा 
करन पुत्र का धरम है। पडोसी की और दीन-दु खियो की श्हाथता करताया 
प्रतिशा-पालन करती मनुष्य का धर्म है।* 

जीवन का ५९म 3६६५ सुख है। सुख को दो भाभो में विभकत करते हुए वे 
कहते हैं. धन, वैभव, राज्य,पुन-सनन्‍्पति, की ति, माच-स+मा न, पद-प्रति०७। श्रादि 
सु श।रीरिक, भौतिक, ऐहिक तथा मानस्षिक हैं । 

मुक्ति, ३०१ <-प्राप्ति, शान्ति, छुख, ॥।नन्द, ज्ञान आदि सुख पारमाथिक या 


२ भिक्षुजतर्ताथन गीति २२ व भिक्‍खु वृष्डान्त स० १३० 
२ स्वतन्नताकी झोर यु० २६३ 
३ रपतच्वता की ओर पृ० २६२ 


छ्द अहिसा पयनेद्षण 
आव्यात्मिक हैं ।* 


छेष श्र २प की प्र 


चिन्तन के क्षेत्र में आचाय॑ भिक्षु को भाच्यता जरा भी अपू्त या अनघड नही 
है। अपीत और वर्नमान के अनेकों विद्वानों एुव विचारकों ने उसी क्रम से सोती, 
भाचा और लिका है। आचाय भिक्षु को इस यथार्थ और सवसम्धत जैत्ती माच्वता 
के निध्पण में अनेकों विरोध सटने ५३। इच्चवर्ग कारण लोगो का साभ्भ्रदायिक 
अभिनिषेश था। आचार्य भिकषु की दृष्टि मे रा० को समभने की क्षमता थी | उन्होंने 
कहा. किसी न्यक्िति ने किसी एक बालक के शर में चपेटा मारा । देखनेवालो ने 
कहा. भले मानस | यह क्‍या करते हो ? किसी एक व्यक्ति ने 4ालक के हाथ में 
भोदक या भुय। दे दिय। । देखनेव।लो ने टोका नही, अत्युत वे खुश हुए । इस ५क। ६ 
देप को परखन। बहुल लटज है, पर राथ की ययार्यत्ता को १र९ख लेचा किन है। 

भृहस्च सब कुछ आ०4।त्मिक ही करे और क्षमाजोपधोगी या लौकिक काये 
कही नही, यह 4।चारय भिक्षु का ग्राग्रह नहीं था। उनका कथन था, वणिभ्‌ 
अपनी दुकान १९ बैठक ६ नामे और जमा का हिसात बराबर नही क्षम केपा और 
नही रखेगा तो उनकी दुक्न नहीं चलभी। जीवच भी एक न्‍या५॥९ है। उसमे 
हरएक व्यक्ति के पासू विवेक-चलक्षु होना चाहिए कि वह लौकिंक और लोकोत्त 
के धतुलन व वपभ्य को सम कक ९ अपने आपको सम्म।लता रहे 


है” | ५ 
एक ८ छत जीवन-दुशन 
तक और चजिच्तन के राजपथ पर 


हाशास्ता गौतम ने कहा भिक्षग्रो, मैं जो कुछ कहपा हू, वह परथ्पचागप ... 

है इनलिए सच भतत मानना, लौकिक न्याय है ऐसा मानकर सच मत भाषन।, 

सुपर जगता है ऐस। मानकर से मत मानना, तुम्हारी अछा का पोषक है इस- 

लिए सच मत मानना, हम रे थास्ता का कहा हुआ है यह मानकर सच भप माचर्चा; 

विएु पुम्हारा हृदय श्री मस्तिण्क जिस वात को विवेकपुर्वक ग्रहण करते हो उसे 
ही सत्य मानना । 

भ दार्कायि चंगलिदास ने कहा सब कुछ ॥।चीन ही ययार्थ नही है। न स१- 

कुछुनवोन ही बचार्थ है। विशजन अपने परीक्षा-वल से यथार्थ को अहण करते हैं । 


१. स्वपतन्नता की और पू० २६४ ५९ किए भए पिनेचन से 
२ अभुत्तर चिकाय फकालास चुत 


एक सन्चुलित जीवच-रर्शच ७६ 


अ्र्गजच ही केवल इतर विश्वासो के अचुयायी होते है।* 
बतमाच थुव का एक स्वस्थ विचारक इस वात को और भी बलएर्वंक कहे५।- 
यथार्थता की अन्तिम कसौटी हमारा क्षपत्ता विवेक ही हो सकता है ] 


विषेचच फो परिप/टी 


शर्तों ने अभुक विपथ में क्या कहा, दूध रे विचारक श्रौर विदन्‌ इस विषय 
मे 4५। कह रहे हैं,विवेचन की इस परि५।टी को मान्यता इसलिए दी जाती है कि नह 
हभ। रे नए चिच्तन की प्रे२क भूमिक्रा बनती है । यदि ऐसा न होता तो एक पचवर्षीय 
बालक भी किसी विषय १९ इतन। ही ५शस्त सोच लेता, जितना कि एक पारगत 
पष्डित । १९ ऐस। इसलिए नही होता कि उस वालक के मस्तिष्क में तत्सभ्वच्धी 
अध्ययन की वह भूमिका नही है, जिस पर वह अपना नया चिच्चन अ्रकुरित कर 
सके । वत॑मान पीढी यदि अ्रतीत की पी ड्थो से कुछ भी नही लेती होती तो ज्ञान- 
विकास की दृष्टि से प्राक्‍तन और चि रतन पीढी मे श।व-विकास की कोई तरपमता 
ही नही बनती । स्वतच्न श्रौर तके-प्रथान चिन्तन का श्रर्थ सिमिट कर केवल 
इतना ही रह जात। है. जिस विषय में श्रब तक जितना सोचा जा चुका है, उक्षके 
साथ अपनी बु& का नवीन भेल वह और विठा दे। श्राघुनिक विज्ञान भी इसी 
क्रम से विकसित होता <ह है। न्यूट्न और भेलेजियो की ज्ञान-भूमि ५९ खडे 
होकर ही 4।ई₹८ीन ने अ्रपती वुद्धि-सयोजन से विश्वमान्‍्य सापेक्षबाद को जन्म 
दिया है। यह ठीक है, स्वस्थ सि&॥न्‍प चिकेवल वही है, जो विना किसी ५९- 
आालस्नन के अपने बूते १५९ खड। रह सके, उतना ही सत्य यह है दो विचार 
पारस्परिक सभति पाक र और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। दीप नह है, जो 
अपनी वर्ती और पेल के सहारे १९ जलता है और प्रकाश देता है। फिसी विशेष 
हेपु से यदि इघध२-उचघर बिखर दीपो को कोई स्ावचान व्यक्ति एक ही श्रालय 
विशेष में सजोक रख दे तो क्या नह थ्रालय अधिकाधिक नही जगमभ। उठंग। | 
प्रच्षुत ग्रन्थ मे अब तक हम उन शास्वाघ९ श्रौर व्यक्ति वशिष्ट्य के दृष्टि- 
कोणो से शोध क रपे रहे हैं |/4५ हमे श्सी वि५4५ को निरपेक्ष चिन्तन की कश्चौटी 
५९ कस्षन है। 


जीचन : सरतथ कं बसेर। 
कुछ एक वितरक कहते हैं, जीवन को लौकिक श्र लोकोत्त र आदि भागों 


१. पुराणभमित्येवन साधु सन, व चापि काव्य नवसित्ववच्यम्‌ । 
सन्त परीक्ष्पान्यतरदु भजन्ते, मूढ, परभव्थयनेयबुद्धि ॥ 


८० अ्रद्िता-पर्यवेषण 


में विभवत्त करना उचित वही । जीवन के भूल में नाचा आपेक्षाए शाश्वत हैं ही । 
जीवनगत श्षमीक्षा में उन्हे धुलाबा नही जा सकता प्रमाणवातिक अ्रन्च की यह 
उक्तियवार्थ है. 4दिद स्ववमर्थाना रोचते तव के बम! यदि सापेक्ष स्थिति 
स्त॒थ प4र्थों को ग्रभीप्ट है तो हम उच्ह विर्पेक्ष स्थिति से बताने वाले कौन ? 
भीच्तीय दर्णन की बह सुस्थिर साच्यता है. मनप्य-्जीवन एक खद्यव को वनेदा 
हैं। उसका परम लक्ष्य तो चौरासी नक्ष जीवथोनि के चक से सुबत हो+< निर्वाग 
आप्त करता है । मजिल और सराव एक नही हो क्षकते । पंथिक को दोनो की 
अपेक्षए क्षमकक  वेरनना होवा । नराव में 5हरा पश्चिक ष्चो और पहरो की 
अवधि के लिए एकत्रित जर्न-सभुदाय का एक अग होगा। बहा की ल्य4€4। का 
बह पूर्ण पालक होगा | एकलिप्त चीगो से भाउचा रा विभाएगा । वटा की ब्नवन्था 
को और अधिक थुन्दर बनाने का अबत्त करना | एक विवकशील बटोही अपने इन 
कर्तव्य से चुकेव। नहीं | साव-साथ अपने श्रापकों वहा बह इतना भी क्षमपिप्त चढी 
१९ देगा कि उत्तवी मजिल जहा-की-्तह। बरी रहु जाए। अपनी शर्वित और अपनी 
धभ्पत्ति का नन्‍्तुलित उपयोग वह अवने नराय के बगेरे को ुविवापूर्ण बचाने के 
लिए करथा । ५ बवित वे ++१त्ति को मजिल तक पहुचन के लिए बच। "जेपा | 
पश्चिक का 4ह माच लेना अन हीं होवा कि मेरी ब्रन्तिम मजिलन वह क्वर१ ही है, 
श्री मुझे बहा को चुज-सुविधा के लिए ही न्वौद्धावर हो जान है । 

नये जीवच-दर्शन द॑ ज्वजरच्त प्र*न 

युग बदण। है। स्थितिया बदली हैं । मतुण्व के विश्वाद बने हैं। परिणाभ- 
स्वरूप सम।ज न्यवच्च। भी नई कच्व८ ले रही है। जीवन के चये भू्य स्थापित 
कि० जा <ह हैं। भारतवर्ष निक८ भूत में स्वचन्व हुआ है। जीवच की चूतच 
व्ववस्थाओं की ओर अश्रश्त हो रहा है । भारतीय जनता के साथव चयें जीवच- 
दणव की सूप्छि का ज्वलच्च अश्त है। ऐसे ध्ासुदाथिक और समपाश्वार्त समाज॑- 
दर्णन भी इस थुग के आकर्षक वन रहे हैं, जिनमे सावन की हेथो५।दिवता १९ वोई 
वि नही है । सान्‍व ही जहा फवल आखो से फिखनेवाला पायिव जप है। 
आएम। और चंतन्‍्ध दो विरोधी जडो के थुृधात्मक परिवर्तन के परिणाम हैं।' 
भ।च्पीय मानस चतन की शास्वतता का विश्वास नही सो ज्ञकता | क्षित्तिय 

के उस ओर को भूलाक न ही बह ६ छ०-से घेरे मे चेनन की 4व से इति मान 
सपता है। स्वण स्थायी बरद्मान के लिए अनन्त मविष्य को मुल। देता; वर्ह परावर 
वाल का सौदा समकंगा। सावन्साथ उस दूरपर्ती विश्व की चिन्ता में इस अप्बक्ष 


१. धमकीति रचित अ्रम/मवातिक २-२०६ 
३ विशेष विवेषन के लिए देखे जैन दशेन और अ्ावुनिक विज्ञान 
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विश्व के लिए वह नित्वान्त निण्किव और अपेक्षाशील होक ९१०, यह भी विच। रक ता 
नही होगी। अ्रच्यात्मपरायण जनता के लिए ऐसे जीवन-दर्शन की यभेक्षा- है 
जिक्षते वततमान और भविष्य में एक के लिए दूसरे का विषट्न न हो । 4९७५ दोनो 
पक्षो को 4[थोकित करनेव।ला वह जीवन-दर्शन दिहुसी दीपक हो | वह जीवव- 
दशेच सामुदायिक हो या विकेन्द्रित, उसका भूल भ्रात्मवाद और अहिचा १९ तो 
टिक ही होगा | 


समाज-धारण के श्राधार सूत्र 


अहिंसा और चस क्षेयोभिंगमन के हेतु है। हिस। और अधर्म ॥ए4। के अधघो- 
गमन के हेए हें । इस दो पक्षों के बीच में समाज-न्यवरुव। का भ्ररन है। समाज की 
नतभान अपेक्षाओरे को पूरा करने के लिए उसके स्वास्थ्य, भो१ और शाच्ति की 
गअभिवृद्धि के लिए कुछ श्राचरण अहिसा और धम के आच्यात्मिक क्षेत्र से अपच।ये 
जाते हैं ओर कुछ श्राचरण हिंस। और शअ्रवर्भ के अतोष्वात्मिक पक्ष से। उन 
समाज-सम्मत आचरणो को नीति कहा जाता है। समाज-शारस्वरी उसे ही अपने 
 समाज-श।सुत का मे रदण्ड भानकर चणते है | लोगो का ५२९परिक ०५१६।९ नैतिक 
हो, उनको प्रवृत्तियों में सकीर्ण स्वार्थ न हो, उनके विचार मे विशव-बन्वुत्व हो, 
चस दाच।री हो, ये सम।ज-ण्ववस्4। को शान्त और प्रश्चनन्त बन।ए रखने के वे धुत 
है जो आप्म-साधने के क्षत से आएं हैं और उच्दे आव्यात्तिक मान्यताओं के ७५ 
सामाजिक भात्यताएं भी मिली है। फुल उजड न जाए और लोगो को भूलो न भरना 
पड, इस लिए टिट्वियो को भार जाता है। जन-जीवन की रक्षा के लिए हिल पशुश्रो 
_और चीोर-ूड।कू आदि असामाजिक प्रष्पी को दण्डित और पीडित किय। जाता है, 
समय-समय ५९ उठने वाले श्रातक को दवाने के लिए आरक्षक भोजी चलाते हैं, 
देश की ध्ुरक्षा के लिए वडी-से-बडी, सेना रखी जाती है, आवश्थकतावश बह 
सहली शनुश्री को भौत के घाट लगाती है, येवे न्यवच्याएं हैं, जो हिंसा शरीर 
अधम के अचाष्यात्मिक क्षत से थ्राती हैं भौर समाज में मान्यताएं ॥]प्त कर एक 
चीपि का रूप जती हैं। हिसा और अहिसा के, धर्म भर अघर्भ के इस योग से ७८ 
समज-न्यवस्थ। ननती है । समाज-व्यवस्था। के इन हिसापर्ण न्ववहारों को चलाने 
में व्यवित् निष्काम और अनासफ जितना भी रह सके, अण्छ। है। पर इस निष्का- 
भत। और अनासक्ति से हिंस। मिथ्कर श्रहिसा नहीं बन जाती, श्रधर्म सिटकर ! 
घर्म नही बच जाता । हिंसा में सवभूत छिप केभी चही चिभे सकता । स्थावर या 
जवम जिन जीवो को सरच। पड रहा है, उन्होंने अपने आण समाज हिंच के लिए 
कृन च्चौछ्ावर किए थे। भले ही व्यवहार-सचीलको के भव में व्यवितुभत सचार्थ 


पर श्रट्टिसा-पथवेक्षण 


की बात ने हो, परन्तु किसी एक अणी को माच्कर दूसरे को सुख-सुरविवा पहु चने 
की वान अत्वक्ष स्वायपुर्ण ही है। खनासकित और निष्कामता का यथार्थ निद हि 
भी तथा भ्रकार की हिंचाओ में ययाथे <-- से नहीं हो भकता । फ्रछ बगों साचकर| 
कुछ के संरनरण में राजात्मक कामना और अाक्षवित्त तो है ही । 
यह ३१ तो उचित हो सकता है कि उक्त प्रक्रार की अनिवार्य हिस्षाओं के 

विचा समाज का बारण कैसे हो सकता है ? शातन-मुक्त क्रभाज को परिकष्वरचा 
भी विकसित हुई है, जिनमे समाज-बारणा की बहुत सारी हिल्तए विधव्ति हों 
जाती हैं । १९ यह एक बहुत टूर की बात है। जन-णीवन के वर्तमान रत में थो 
हक्षाए अपेक्षित है, सम।ज-भास्त्र को दृष्टि से उन्हे तों एक नीति के अंग मानना 
ही पडता है। उच्च सामाजिक जीवन में हिला और अहिसा की तरह त्वाव और 
भोग, अवृत्ति और निवृत्ति, <4र्थ और परमार्थ साब-साथ चलते है। व्यक्ति अपने 
सम।ण और मोशन के उहंश्व ्ुग्भ को चावता भी जाता है और एक के लिए टूस रे 
की स्व ल्‍ूप-ह।नि भी नही क रत। । वह समाज में रहक भी दवपन्त्र ७१ से मोक्षा- 
दंबना कच्ता है, १९ उससे चामाजिक सटयीनन में कोई विक्षोम या विषट्न चही 
आने देता । सामाजिक भर्वादाश्रो का वह इसलिए परालच करें॥। कि उश्षने अपने 
आपको समाज का एक 4ग भाता है। बह हिसा परक और अ्रहिला परक साभा- 
जिंक विवभनों का कं्तव्यन्भाव से पालन करता ही रहथा। कर्तव्यन्भावना से 
बढ़ सेवा, परोपकार, दान, करुणा आदि के लौकिक और थोकोत्तर स्व को 
अयावपु सेममकया भी रहथा और दोनो अपेक्षा्री से सम्ब# टो) के कारण सच्ढ्‌ 
करता भी रदुगा। वर्म और समाण का बी सम्वन्च यौक्तिक और यवार्ये दवा 
है। 

निर्हछुक भय 


9७ थीगो को सब हैं, सभाज-वारण सम्बन्धी प्रवत्ति-्अवाचु कर्यो को घर 
के 4न्तभत न २क्षते से लोग सेमाजिक अ्पेक्षाओी से विधुत्न हो जाएंगे और चसभार्ष 
दिन प्रतिदिन विश्शखल और दु लमय बनता जाएगा । समाज सुखी वे या नही 
यह एक पृथक जिच्षा है और प्रवृत्ति जन्य कार्य अब्यात्म कोटि में थाते हैं या चंहटी 

४ यह एक पृथक अरन है। असाधन को सावच मानकर चलवा उचित नही | परम यदि 
समाण की समच्त अपेदाओं का ५९क सावन है ही नहीं तो उसे उक्त रूप मे जोड थेच। 
यय।थ भी नही और श्र4६क र भी नही। आख की दवा आज मे और< जीम की दवा 


4: 
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जीभ १२ ही यथार्थ होती है ।' लोग समाजोपथोथी कर्थो से विभु हो जाएगे, यह 
आशका भी सबत नही है। जिन दशो में धर्म समाज-व्यवस्था का या १९जीक- 
स्षिद्धि का अश्रग माता ही नही भया है, उन देशो मे भी लोग करतन्य-्भीवना से 
समाज हित के समी कार्य करते हैं और वर्तमान भारतीयों से कही श्रधिक नि०७। 
के साथ । 


सामाजिक परिणाम भी अद्युच्दर 


सामाजिक अभिश्चिद्धियो के लिए भारतवष में घम॑ का उपयोग होत। रह। 
है। निण्कष रूप में इसके लौकिक परिणाम भी सुन्दर नही रहे है। हिन्दू धर्म मे 
जन्म से लेकर मुत्यु पर्यच्च के समस्त किंया-काडो को धर्म का अश्ग बचा दिया भय । 
आज उसका परि०।म ५ह है कि नाना रूढिथा, चाचा अच्धयविश्वास और नाना 
असामाजिक भयाएं भी घर्म के च।म पर पल रही है। देश, काल के अनुसार लोभ 
अपने जीवच-क्रम मे थोडा भी परिवतन लाने के लिए उत्धुक नही देखे जाते । 

भानव जीवन व्यण्टिपरक से समण्टिपरक बना | परिवार, ॥।म, समाज श्रार 
देश बने । अनाथ, अगहीन व अभ्रक मं ण्य लोगो की सरू्या बढी । हल चिकाल। गया- 
दान करी, १रीवो १९ दया करी। परोपकार ही अ्रण्टोदश पुर थो का स।९ है। थही 
सर्नोत्तिम पृण्य कम है। समाज में भीखमगी बढ़ी, अकमंण्यता वढी और उदरपर्ति 
के ढोग 4७ । स्थिति यहा तक पहुच १६, त4।रूप अप्येक राष्ट्र के लिए भीख- 
मगी एक ज्वलन्तच समस्या वन भई। चान। चिथभचो के निर्धारण में भी उस्चक। 


निथमन ढु०क हो रहा है । 


न] 


करुणा आ्रोर सेपा 

करण का प्ररक स्रेत्ला शब्द समाज मे खाया | उपकारक को अपना अहू सम- 
मे का अवस्तर सिजा। । सेवा भावी सत्याएं बनी। जीवन-दानी समाज-सषेवक 
बने | वे जचता की शिक्षा, स्वास्थ्य दि से समन त्वित अनिवार्य अपेक्षा के जुटाने 
में लगे । महात्मा इसा ने कहा था,,(ई की चोक से ऊठ निकल सकता है, पर धन- 


१. जीभ रो झ्रोषद श्रारय। में घात्यो, आध्य। रो श्ोषद जीन में घाल्यो रे। 
तिथ री श्राक्षई फूटो नें जीमई फाटी, दोनूँइ इच्दी खोय चाल्यों रे॥ 
ब्रतान्नत चौपई गं।ति ४० गाया ४ 


२- अष्ट(दश पुराणाना, सारसारं समुद्ूतस्‌ 
प्रोपकार पुषण्वाय, पपपाय परपीड़न | 


साः हि 
घोर अधहिसा-पवचेलण 


बन को स्वर्ग नही मिल चकृता । यहा द्वत, 5९णाओर सेवा के आवरण में 
भप्विकों को तीचो मगल भिने | आदि मगल  स्लमाज में अतिप्ठा, मध्य सअल्. 
सअ्रह और शोपण की अवधिका विस्तार हो जाच।,श्रन्त मंधल ध्वर्श मे भी ऊूजा 
[स्विच आप्त कर लेचा। 


सेचा और दान को अ्रपेक्षा नहीं 


-.. दुथा, दौन आदि के विचार सामाजिक अपेक्षाश्री ५९ स़ड थे, १९ श्राज के 
परिवत्चथील थ्ुध मे वे अपेक्ए वदल चुकी हैं । पिछले थ्रुध ने दानियों को उच्चपा 
की अनुभूति से अ५९ उ०ने का विवेक दिया। दवा, दान और १९ोपकार के बदले 
जव-्यन का सेवक होंक९ रहने की वात कही ।.वत॑म।न ४२ ते मनुण्य को वह बोध 
दिया है, जिसने वह किधी के ६।रा सेवा लिक उप#प होने की बाप से हीचता की 
श्रनुमूति कच्ने लता है। समाचत। वे स्वतत्तता को अपना जन्मन्िदध अधिकार 
माचने सयाहे। वह अपने जीतवनवापन के जिए सेवा कराना और दान नही 
ता | वह अपने साम।जिक अधिकार की भूमि ५९ ही अपने जीवच की भाड़ी 
को सीचना चाहता है। जन-मानस की उद्दीप्त अरुण। ने सार समाय-शास्व पपल 
ल। है।/कुछ आदमी सोचते हैं कि हमे अपने काम से इंतपनी अधिक ॥।4 होतीं 
चाहिए कि हम पान-वर्म, तीर्थ 4।वा आदि अच्छी तरह कर खक। समयन्समर्थ १९ 
शाह्यण भोज व जातीय भोज कराकर उत्तका एण्ब ले सक। यह सममे ठीक चही । 
अनुजित कार्य कर बच कमान। और उस घच से कुछ प्रुण्व आप्त करने की कोशिश 
करना वज्षा ही है, ज्ने। कीचड़ में ५ रुखकर पीछे उसे घोन की कोशिश करना । 
सालिक ईमानदारी या मेट्दव का काम करने वायो को दान-इ ०4 आदि को 
चिता में चही पडचा चाहिए | उनका काम ही यज्ञ जप है। 
... _महंत्मा गाघी कहते हैं. विना आमाणिक परिश्षम के किसी भी चगे भतपव _ 
को खान देचा मेरी भरद्ित्त। वर्दास्त चही कर सकती । श्रगर भेर वंश चये तो जहा 
| .४पत खाच। सिवा जाता है, ऐसा अत्येक सदान्रत या अन्त-छ्व वन्‍द करा दूं । 
प्राचार्य विचोवा भसावे कहते हैं. इुनिया में विचा शारीरिक श्रम के शिक्षा 
भानेने का अधिकार केवल जच्पे सन्‍्यासी को है। सच्चे संन्‍्वासी को जो ईशव९ 
भव्ति के २५ में रगा हुआ है. ऐसे सन्‍्यासी को हो यह अधिकार है। वर्थोकि 
ऊपर में रेखने से यह भले ही मालूम पडता हो कि यह 9७ नही करता, पर अनेकों 
दूसरी बातो से बह समाज की सेना करता है। ऐसे सन्वासी को छोड़कर किसी 


५ सर्वोदिय देनिक जीवन में पु० ड5 
२ सर्वोद्रथ दिक्त+बर ३८, गान्धीौवाणी पुृ० १५३ 


७क सस्तुलित जीवन-दर्शन न 
को अकर्मण्य २हने का अधिकार नही है ।* 


2घुनिक सम्राज-शास्न से * 


आवधुतचिक समाज-शास्व मानता है. क्माजत-सेषा का अर्थ अजानतान्विक 
समाज-व्यवस्था में मान्यता श्राप्त दान-पण्व नही है। दान-अपृत्ति का आ विर्भाव 
बंण। की भावना १९ आधारित होता है श्रौर बया सर्वदा दु खित और पीडित की 
सहानुभूति मे पैदा होती है। जब मानव-वेदनाए चण्ट हो जाएगी, तब दया और 
दान के लिए कोई अ्रवक्ष< ही नद्ी रहेगा। किन्तु ऐसा हो जाना अज।नतान्नि के 
'समाज-न्यवस्थाओं में कभी सम्मव नही है। आापीन समाज-व्यवस्वा मे जाति और 
५र्भ के भेद भूलभूत है। वहा नि*व १र्भ होता ही है और वही दया और दात का 
3 भाव ज।भूत करता है। उस समाज-व्यवस्था में दान एक अ्निवाय थुण हो जाता 
है जीर२ १९ भप"्थ के द्‌ खो पर पलता हुआ्ना बना ही रहता चाहता है। रामायण 
की एक पटना व€पु-स्थिति १९ बहुत ही सुन्दर अकाश डाल देती है। “सम लका- 
विजय कर सीता को लेकर जब अयोन्‍च्या श्राए, तव एक विशेष समारोह आायो- 
जित किया गया। राम ने एक-एक क॑ रके सभी वीरो को बुल।था और उन्हे यथो- 
चित >प से सत्छुत किया | 4।०चर्थ की वात यह रही कि राम ने सर्वोच्छिण्ट भक्त 
हपुमान को अपने सम्मुख नही शुलाथा किसी सभासद के याद दिलाने पर र।भ 

भुरुक ये श्रोर हनुमान को कुलाया। सभी समासदो की आस राम और ह॒चुभान 

पर टिक १ई। राम ने कहा खोलो, क्या चाहते हो ? हनुमान बोले, बसे यही 
कि सदा की भाषत्ति आपको सेवा करता ₹हु | राम बोले हे हरि! जो %७ भी 
पैने मेरे लिए किय। है, बह भेरे साथ ही समूल नण्ट हो जाने दे। जो व्यक्ति 
इसरे का भय। करना चाहत है, वहू उक्षका दु ख च।हुता है । 


दान-पुण्य ओर जनतत्व व्यवस्था 


#दान-पृण्य जनतच्व-न्थवच्या के प्रतिकूल है, क्योकि वह दया पर आधारित 
है। <५। के भाव तभी जात होते हैं, जबकि दु्धरो को अपने से हीन या नि+न 
चममभा। जाता है । जनतच्न में क।६ ऊचा या नीच। नही होत।। भ्राचीन अज।नतता- 
ब्तिक समाज-व्थवस्थाओं में सम्पन्न लोगो को दरिंद्र लोगो पर दथ। करना और 
अपनी कम।ई में से थोड।-सा भाग उत्तके लिए रख लेना, सिखयायवा जाता है, जनकि 
दयापान दरिद्र लोगो को दूसरे जन्म में सुलपूर्ण जीवन का आश्वासन दिया जाता 
है। 'आाशीर्वाप ५० वे हैं, जो कि थहा शोकश्रस्त है, क्योकि वे अग्निय जन्म मे 


१. विनोबा भाजे के विचार पु० १२० 


पद ॥दहिसा-पयपेक्षण 


लामान्वित किए जागे बलि हैं। यहा जो अन्तिम है, वह अगले जन्म में अव् 
दोवा और वह जो प्रथम हैं, वह वहा अन्तिम होगा । आचीन समाय-न्यवरु। 
जो कि समता भी६ स्वतत्वते। से रहित हु, उसकी नीति आर दर्शच के अनुभा ९ 

गे उपदेश दिया जाता है वह कोई समाज-से वा नही है। जनपतन्‍त्र में श्त्येक व्यक्ति 
सामाजिक मल्याकच में एक इचरे के समाच है, इललिए कल्था५ का अब है 
सभी का ध्रमाच माना में कल्वाण | गलियों का स्व5छ *हना स्वास्थ्य की ७९७। 
के लिए 4।वण्थक है तो सभी गलियों को व०छ रुखन। होगा, ने कि केवल उर्भ 
गलियों को जिनमे चर्धर५।लिका के सपरु4 रहते है। थदि चिकित्सा निशुल्क है 
तो वह सभी के लिए निशुल्क है। 

८ इस भावषत्रा को चरितार्थ करन के लिए. विशेष सबथानों की अपेक्षा है। 
दुनिया के कुछ विशेष भागों में प्रत्तम्वच्धी कुछ विशेष अथोप हुए हैं. प्वास्थ्य 
अ्रवृत्तिधा इस अकार से चलाई गई हैं, जिनमे रोथी के शअ्रति दवा, ॥भ५ या 
वप्म्व चही बच्चा जाता है । 


पतन ओर सततुण्य का स्वाभिभ(न 


“दान एक ऐसी अवृत्तिहे, यो मचुप्य के स्वाभिमान को नीचा करती है। वह 

पराश्रितो की नबय। बर।त़ी है । हम दल है. राष््तो १५५ भिल्षारी, अ१।, भी 
सहायता के लिए चिल्याते हैं। उनमें से अधिकाश ऐसच योग है, जो ढोग रचकर 
दान आप्य करने में निप्णात हो चुके हैं। ऐची स्थित्िया उस समभाण में वचपी है. 
जिश्चम दाच को पुण्व माना जाता है और परिणामस्वरूप पराश्चित॒र्ती को वछावा 
दिया जाता है। भाच लिया जाए. हमारे समाज में हरेक व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह के लिए कमाना होता है, १९जितता मान्य नही है। समाज के सार्भ[5 
अवल्न से अत्येक व्यक्ति को कार्य और आजीविका मिल जाती है, तो वहा दान 
का चब। स्थान होगा ? यह क्यो आवश्वक है, एक व्यवित्त दूसरे के पास दापार्थी 
हो ? इच्य तो अक्षमानत्ता पनपती है, जो कि जनपन्‍्त को स्वीकार नेटी है। 


सभथाज-कंल्याण का अर्य 


द्वाव कप्टो का चाश चही करता । बह दु खी को एक कीणिक चन्पीष पता 
हैं। जनतान्विक ज्षमाण के निर्माण में हमे स मूहिक अबप्तो हा९। कंप्टी का सरमूर्य 
अन्य करता है; वेदोकि बहा लवका चुज अभीप्ट हैं। इसलिए झनका अव्य भी 
अपबित / चत्र लोदी के चुल-निर्माण मे त्रव लोगो ने भाव लिया, अत कोई 
किक्षी क. 4हलानमन्द नही है। इत्त अकार माचव का व्यक्तित्व शुरक्षित है। 


: एक सन्चुलित जीवत-दर्थन पक 


भनुण्य का स्वाभिभान उस समाज में सुरक्षित नही रह सकता, जिस समाज मे 
दान ( टकरा) अनुफम्पा ((0॥78550॥) श्रीर पथ (707655) का 
ऊंचा मूल्य माना बेया है। भनुष्य का स्वाधिभान कंबल उस समाण मे सुरक्षित 
रह सकत। है, जह। मपुष्य की आवश्यकताओं की पृत्ति साभूहिक और सहयी गिक 
भ्रथत्नो 6 रा ही होती है। सहयोग ही ऐसे समाज का आधार है श्र उच्च जन- 
तनत्र में यही सब प्कृष्ट भुण है। 

इस अक। ९ जनपत्व में लमाज-कल्थाण का अर्थ होता है-विन। किसी झ्राभा २, 
दया, अनुकम्प। और ऐसे किसी शास्त्रोक्‍त पुण्य के सामुदायिक अयत्नों #२, 
सामुदायिक कल्थाण | 


समाजोपयोगिता और ग्रध्यात्म 


दान, दथा और सेवा आदि समाजोपयोगी है, केवल इसीलिए इच्हे धर्म और 
अध्यात्म की कोटि मे ले लेना लोक-वबचननूा[ है। करुणा प्रधान होने से ये समस्त 
ज्यवहार श्राव्यात्मिक है, इसलिए इच्हे सभाज में श्रधिक-से-प्रघिक फैल।या ज।७, 
4ह दृष्टि भी सदोष है । वर्तमान समाज-व्यवस्था एक वर्भ को दूसरे वर्भ के लिए 
व एक व्यक्ति को दूसरे न्यवित के लिए श्रभारी श्ौर श्रधीन बच।कर नही छोड 
ढुना चाहती । हीचता ओर उच्चता के पोषक समस्त व्यवहारो को वह सभूल मिटा 
देना च।हुती है। अ्रध्थात्म का रवरूप व्यापक है। सामाजिक लोगो को उसका! १७ 
देने मे यहू अवश्य देखना होता है, श्रधुक ५हलू आ०्वात्मिक होते हुए भी नितान्त 
संभ।ज-विरोधी तो नही है । पिता के प्रति पु७५ का मोह और पुन के प्रति पिता 
का मोह अ्रन।ण्यत्मिक तो है ही, पर पुत-पालन व पितृ-सेवा भत्त करो, यह उ५- 
देश तो किसी घर्म या सम्प्रराय ने जो रो से नही उठाया है, इसीलिए न कि उक्त 
व्यवहार बतंभान परिवार-व्यवस्था के भेरुषण्ड है। सुदुर भविष्य मे यदि सभाज 
किसी ऐसी व्यवस्था को अपना ले, जिसमे पारिवारिकंता अपेक्षित न हो तो 
अ्रध्यात्मवादियों के लिए भी दृढताधुवक यह कहने का समुचित अ्वस्त र बन जाएगा 
कि पिए-९१ और सच्चति-राग मिट ही देना चाहिए । 


घर्मापदेशफों को जाधरूकता 


धर्म यद्यपि व्यक्ति को समस्त रा५-वन्धनो से भक्त कर मोक्ष तक पहुच। देना 
च॑।हपा है, पर भेष शील घर्म-अ्वर्तक और घमपिदेशक सम।ज और मोक्ष के सम्बन्धो 
में सद। जागरूक रहे है । भभवान महावीर ने धम का झआभार-धर्म श्रीर अनगा र- 
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के अट्सा-पचवेक्षण 
वर्भ, शव दो भागों में उपदेश किया है। अनपी<-वर्म अव्यात्म साधना की परा- 
बंप का जीवन ह साबना भ्ल्यत व्यक्तिषत है। कुछ ही व्यदित समाज 
से १५क रहकर अपने ब्यव में थीन होते हैं। उनकी माव्ुक रो जीवच-चर्बा समाज 
में को5 अधन्‍्युथच या विक्ोभ पैदा नहीं कर्ती। भगवान्‌ भहावी ने तो इस 
व्यविप्तगत साथवा को ज्ामाजिक रुप दिया। साधु अरुण्यवासी होकर संवंथा 
धमाज नविरपेक्ष चही होते। वे क्षमाण के बीच में रहक < अपने आज रुणो वे उपदथी 
से चमाज को यामान्वित करते हैं। चमाज से बहुत अल्प लेत हैं और उगे बहु 
अधिक देत हैं। ॥भ।र-धर्म गृहल्थों का है। उनका छादथ ब्रत रूप घर्म जितना 
आध्यात्मिक हैं, उतचा समाजोपबचोंगी भी | इस प्रकार नेर्म समाण से पृथक हुक 
भी उस्षकों त्दु्धव८१। में एक आरा4।२भृतत नीति का रूप ले लेता है। त्रीति के र५ 
में माच्चता आप्त हिचाएं कमथ मिटती जाएं और अहिचा अधिकाधिक विकार 
पाती रहे, 4दही समाज शरीर बम के सनन्‍्तु लित जीवन-दर्भन का एक सेन रूप है। 


रक्षा और उसकी विवेक 


रुका शब्द अधिकांडपर ॥पररक्षा के अर्य में अचलित हो चला है। जीवन 
औरमच्णनत्तारी आत्म के सहन स्वभाव है। जीर्ण वस्चो का परित्व। कर मनुण्य 


पंवीन वल्न बारण फरता है, आत्मा उसी प्रक।२ जीर्ण शरीर वो छोडकर नवीच 


गति में नवीन 4रीर वारण करती 
बह घल्षान्योज। है | आत्म; अविवाशी है । उच्ची के ऊर्व्च श्चरुण की चिन्ता यही 

98 हैं। क्ताई बकरे को भरने जा रहा है। दर्णक के हृदव में बकरे के श्रति 
करुणा उत्पन्च होती है। वह करणार।बक दर्शक 4ततायी को मा <-पीटक र या अलो- 
भच आदि देकर बकरे को छडाता है और स्रमकपा है, मैंने अपनी क९णो का 
निर्वाह वि4। है। तत्त्व-दप्टि मे बह थवार्थ करुणा या अचुक+*१५। चही हैं, मा <पी८ 


वलपर हैं। आचाय॑ भिक्षु के ॥न्दो मे. एक को चयेट[मारवा और एक को 
पुज्रका रचा स्पप्८ रूप से राग और द्वप 


म।च्वीय दणन मे जीवन श्र मरण का 


। घनादिदकर बकरे को वचानी अन्याएम 
तो बचा योकिंक न्‍्याव भी नही हूं।_वत्ताई का हृदव तो वदलत। नहो, 40५० १६ 


१. बासानि जीर्धानि थबा विहाय, नवानि भृह्हाति चरो$पत्तणि ॥ 


गीता श्षष्य+५ २ रोक २२ 
२. एकण रे देरे चपेटी, एकण रो दे उपद्रव भेटी। 


ए तो राम द्वेष नो चालो, दशवैकामणिक संभालो॥ा 
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एक के बदले दो बकरो को खरीदने और सारे का १रच्याम हो जाता है। 


दया पंग खाध्यात्मिक और लोकिफ स्नरूप 


दया के आव्योत्मिक स्वरूप को समभष। तो कठिन है ही, सवचाघारण के 

लिए उसके लौकिक ₹१७प को समभ लेचा भी सहज नही है। महात्मा गाधी कहा 
कर्तेये | पहुपनसे योग चीटियो को आद्_डालफर सनन्‍्तोष भानते हैँ। ऐसा 
मालूम होता है, मानो ॥जकल की जीव-दया में जान ही नही रही | घम के नाम 
पर अ्रधर्भ चण रह। है, ५/खण्ड फंथ रहा है।' 
7. आग-रक्षा के सम्बन्ध में महात्म। भ्ाधी ने सापन-शुद्धि १९ बहुत वथ दिया 

है। वे कहते हैं. 46 तो कही नही लिख कि अ्रहिस।व दी किसी श्रादभी को ४।९ 
डाले । उसव। राध्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिए वह दूसरे की ह॒त्व। 
नही कर सकता। उसका पुष्पाव और क्तेन्व तो फेषण विनश्रत्ता के साथ सम" 
भागे-बुभागे में है।। 
एक -यवित दूसरे ज्यविति की पीठ में २ भोक रहा है, ऐसे प्रस० पर भहाए्म। 

भाघी कहते हैं, “तो क्या हमे भी अ्रपराघी की पीठ में छूरा निकालकर भोक 

देना चाहिए ? मैं समभता हु यह रास्ता भी चलत होगा। हमारे लिए एकम।३ 

डीक राश्पा थही होगा कि ६०८ता क₹ने वाले से कह कि वह निर्दोप २१0 से हाथ 
- न «गे और यदि ऐसा करते समय हम स्वय उसके कोप-भाजन बच जाए तो हमे 
उसका स्वागत करना चाहिए ।/? 


च्न्व 


ब््पा 


सप्य ओर साधन का वि 


यहा साधन का विचार है, १५ जिस न्यवित को वचाथा जा रहा है, उस साध्य _ 
का नही । ७।चार्थ भिक्षु के भन्तन्‍्यनुस।९ उस ५।०-रक्षा को परम विशुद और 
आ्राध्यात्मिक रखने के लिए रक्षणीय पात्र का भी विवेक परम अपेक्षित होता है। 
जिसे हम बचा रहे हैं, वह सथत्ति है या श्रशतवत्ति, प्ती है या अन्नती, त्यागी है या 
_ भोगी इन तथ्थो के श्रा५। ९ से ही की १६ ५।५-रक्षा की लौकिकता श्री २ लोकोत्त रत 
अपगे जा सकती है। दान देते समय दाता शौर देव व९छु की विशुद्धत। भी जिस 
प्रकार श्रपेक्षित है उसी अकार पत्र की पिशुद्धता भी। प्राण-रक्ष। के सम्बन्ध में 
रक्षक की अभिश्रायन्शुरुता व सा घन की अधहिस।त्मकत। जिस अकार अपेक्षित है, सी 
१. हरिणिन बच्चु ता० २६-५-४३ 
२. हिन्द स्नराज्य पृ० ७६ 
३. हिन्दुस्तान देलिक 
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प्रबार रक्षित पाव की सवमसीलता भी । थृहल्व का लरोर अधिकरण अ्वांत्‌ 
जवम, स्वाव€ प्राणियों के विनाश का नव है। उच्चका सच्क्षय या पोपण अन्वात्म- 
बत वास हों सवा है? चहनुव के जीवन में द्वाव की अति4।4०। नही, भोग तो 
अवब्वम्भावों है ही। अनथत आयी के सरक्षण मे बोग दवा अमबम में ही बोग 
दपी हैं । 

_ महात्मा भावी कहते है. जो मनुष्य वन्दृक बाच्ण करता है और जो उक्षको 
चटाबता करता है, दोनों में आटा की दृष्टि से कोई भेद नदी दिज्ा$ पड़पा ! 
जो आदमी डकुओ की टोली में उनकी श्रावश्थक सेवा करत, छत भे।र उ८रगि, 
जब बहू डाक डायता है, प्व उनकी चौकीद्धरी करने, जब वह घांबय हो तो 
उसकी सवा कंरने का काम फर्पा है, वह उस डकती के लिए उतचा ही जिम्भेदा ५ 
हैं जितचा कि खब वह उाकू | इस दुष्णिसि जो भनृप्य थुरू में घाययों की सेवा 
कर्ता है, वह 4७ के दोषो से भुदन चही रहू सकता। महात्मा भरांवी क। यह 
निन्‍्धन एक स्थूल घटचा। १५६ अभिवन्‍यकत हुआ है, इच्तणिए सहुयतवा बुद्धिपर्म्ध 
होता है ।! आ्रानार्व सिक्षु का भच्चव्य जीवच-न्ववढ।< की सूक्ष्मत। में १०८ हु॥। है, 
अत- सवंस।१रण के लिए सह॒जभम्य नदी हंप। । परन्तु अत्षयभी पुरुष के जीच में 
थोवमूत होचा और किसी ड।कू या सैनिक के कार्व में बोगसूत होना चिन्चर्भ की 
एक ही दिशा के उदाहरण 
दो अर्वादाएं 


साव।<ण दृष्टि मे थह अवन्य आता है, आचार्य भिलु की करणाघारा भानों 
चयप-चजत रक ही १६ हो | उत्तके न्‍्थापक श्रस। के लिए कोई विस्यूत अपका।१/। 
पंढी ९6 ५4। है। प्राण-रक्षा अरहित्न/त्मक साधनों से हो, कवि ५९५ की हो, ये दो 
एशी सकीर्ण धर्थादाए हैं, जिनके वीच से इने-गिने योग ही थुअर सकप हैं | १पछु 
आचार्य सिक्षु की दा और अनुकेम्प। अपनी परम विशुद्धि के सब ही सहत्ता एक 
१. सूत्र भभवती ने विये, सप्प सतकः भेव। 
प्रथम उहुंआा नें विषष, दाचयो श्री जिनदेयाा 
साधाथक मभांहू॑ कही, क्ावक सी सपेख। 
आपतम ते अ्धिकरण इस, प्रभथ८ पाठ में ऊस ॥| 
शस्न जे पदूषनव नो, अधिऋरण काहिचाय। 
तत्ुु तीखों कोवां छत्तां, घर्म पुण्ष किम थाय ॥ 
भश्नोत्तर तत्च बोध श्र० २६, बुहा ६७-६६ 
२ गांवीजी, खप्ड दश, अहिला प्रथम भाग पू० डे 
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ऐस। भार्भ पकड लेती है, जो पूर्ण यौक्तिक, ५ण॑ यथार्थ और सर्वाधिक व्या५क है। 
उनपा भन्‍्तव्य है. एक आदमी चोरी कर रहा है, बलात्कार कर <6। है या अन्य 
कोई दराच रण १ रहा है, ही करण तो उश्ष व्यक्ति की पतनोन्‍मुखत्ा के प्रति 
होनी नाहिए। उसकी दब त्ति से आक्रान्त होने वाला व्यक्ति तो सहजतथा ही 

बच ज।पा है, जवकि हम उस दुराचारी की झात्मा को उस आत्म-हनन से बचा 
लेत हैं। क्ताई बकरे को भरता है। बकरे का आण-मात होता है, पर आत्म-पतन 
वही | वह थहा से मरकर और किसी श्रेष्ठ योनि को भी प्राप्त कर सकता है। 
पर बविक का अधघोगमन तो निश्चित है ही | इस स्थिति में हमारा प्रथम करण[- 
पात्र तो बंधक ही होना चाहिए । वधक को पापा रण से वच। लेपे मे वध्य का 
बच जाना तो सहज है ही। इस करुणा में वध्य का हित विषत्ति नही होता और 
बबक की करुण। हो जाती है। जन-सस्का< सर्वेथा इसके विपरीत चल २ह। है। 
जाओ और रक्षा करो का ही उद्घोष सब्षिरि हो रह। है । १७क की क९ण। से 
भत भारो' का उद्पोप प्रसफुट्त होता है। पाओ' की अपेक्षा 'भत मारो की 
बात अधिक यौवित़क और व्यापक है। बचाओ को घ्येष मानने मे, मारते 
रहो का भी परोक्ष रू५ से स्वीक।९ होता है। इससे भरणी-वबध परम्परा मिट्ती 
नहीं। सभाज मे दो १र् हो जाते हैं, एक भारनेवाला, दृसरा वानेवाया | मत 
भ।रो' के उदघोप को न्यापक करने मे सभरेया का अन्त चिकट होता है | 


तीन दुष्टन्त 


अहिसा और घम व्यक्ति को पापाचारण से बचाने मे सफल होते है। आचार्य 
श्री भिक्षु के तीन दृष्टान्त इस विषय में बहुत यथार्थ हैं।' 

१ एक दुकान के ७क भाग में साधुणच ठहरे हुए थे। रात्रि के निः्चव्ध 
अन्यका < में चोर आए | धनवान्‌ की तिजोरियों पर छापा मारा। चुपचाप घन 
निकालकर चलने लगे । साधुश्रो की चीद टूटी | देख।, चोर घप जि७ जा रहे है। 
साधु दरव।जे पर आ खडे हु५। चोर भी सकपकाएं, पर पेख। सन्त पुरुष है, इनसे 
हमे क०्ट नही होना है। साधुआओ ने उपदेश देना प्रारभ्स किंय।। उनको वाणी 
और व्यक्तित्व से अरभावित चोर विना कुछ आभा-पीछा सोचे उपदेश श्रवण में 
लीन हो बएु | समय की वात थी। तीर खाली नही बथ। । घन की नरंव रता, प१९- 
पीडन के दु सावह परिणामो को सुनकर वे चोर सज्जन हो ४७ । भविष्य में कभी 
चौये कर्म करने का ब्रत ले लिया । स्वर होते-होते धनवान अपनी दुकान ५९ 
पहुंचा | स(₹। हाल देखकर अवाक्‌ रह बया। चीरोनेकहा शे०्जी, डरने की 


१ अनुकरप। गीति ५ गाया १-१० 
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न।त नहीं है। साधुणी ने हमे और आपको , दोनो को बच। जिया है, आपको धन- 
क्षत्रि वो है और हमारा आत्म-पतन बचा है। से० साथुजनी के चरणो में धिर 
पडा और अपनी हादिक छत नताए ज्ववत करने सग। | 

यह साथुओं की प्रवृत्ति मे दो परिणाम निष्पन्न हुए है. चौरो की आत्मा 
पापानण से बची है और सेठ का बच चीरी होने से बचा है। घम॑ क्‍या है, पहला 
परिषामया दूसरा ? 

२ एक कस३ पु)छ तक रो को साथ लिए कक्षाईखाने की ओर जा हा था। 
संयोगवण साथुश्रो से साक्षात्कार हो धथा । सावुश्रो ने उपदेश दिया. तुरहार् 
प्राण-नियोजन पुम्ह जैसा थगता है, इन बकरी को भी अपन प्राण-विवोजन वैसा 
ही लगता हैं। वो इस तुच्छ जीवन के लिए निरपराव भ्राषियों की हत्वा से अपने 
हाथ <4त हो । और भी तो अनेको अजीनविकाएं हुआ करती हैं । कत्ताई को वात 
लग भई । जीवन-भर के लिए ततथारूप निर्मम हप्वा का अत्यास्यान कर लिया । 

थहा भी कसाई की आ।त्म। पापाचरुण से वची और बकरे अपने ॥ण-वियोजन 
से । 

सावरणवया थोच कहेगे, चोरो और कस।ई की आत्म। बची, वह भी बम 
और धव और बकरे सुरक्षित रहे यह भी घम | इस लोकमत को अवयार्थ अमाणित 
परच के लिए तीलर। उदाहरुण दिय। भया है । 

३ राजमार्ग पर अवस्थित किसी एक दुकान पर सावु ०हरे थे। सति के 
संन्‍्प।८ में कुछ योग उच्मण थरत्ि से चले जा रहे ये। साधुओं ने श्रम लिया, 
कण्वाभामी योग हैं । अकर्मातू उचको दृष्टि भी उच पर पडी। सबने श्रणाम 
किय। । साथुओं ने अवसर पाकर वत्तीयाप ॥रस्म कर दिया | बात बही चिकयी 
जो साधुओं को कल्पना में थी। व्मपिदेश सभा । सबकी अल खुल भई | अपने 

प्रति ग्यानि हुई । क्षदा के लिए व्यभिचार कं। परित्वाथ कर जिया। अवीक्षा में 
बेठी हुई वेस्बा उन १३ । वह उनके राच्त पर चल पडी। जहा सब जोभ थे, पह| 
पहुच भई । उनश्नक प्रेमी अणवद्ध हो चुके थे। उसे अत्वच्च चित्वशा हुई । स।घुओ 
पर और अपने प्रेमियों ५५ भारणाती हुई पात के एक कुए में जा भिरी। 

थद्दा भी साथुश्री के 3५कम से दो फलित चिकंण । विपयथी लोगो की आत्मा 
उन्नत हुई और प्रेमिका कुएं मे जा बिरी) बन का वच जाना और वकरे का बचत 
ज।नां यदि षमम है तो प्रेमिका का मर जाचा क्‍या सायुओ के लिए पराप-तर्न्व का 
हुछु हीथा ? साराश, जी कस्ताई और न्यतिचारी लोगो का आत्म-जत्वान वर्म 
है। शेप पर्णिम उपदेश अवृत्ति के अवान्तर फलित रप है। उचसे उपदेशक 
 पुण्यनाक या पपमाक चहीं बनता । ष । 


रक्षा और उसका विवेक 8६३ 


साधुओं की अवृत्ति पापीच्मुख् व्यक्तियों को इस भ्वश्धिष्वु-से--।+€गे-की-थी, 
न कि घनादि बचाने की या वेश्य। को भारने की। जीवी का सहज _जीना और 
मरना दएथा या हि&खा नहीं है। मारने की अवृत्ति से व्यक्ति हिंसक होता है श्र 
चंही ५।९ने की अवृत्ति से दघ।शील ।? कोई ।भ, नी म आदि वृक्षों को क।८ गिरने 
न त्याग ले लेता है, यह घर्म है, १५९ वे वृक्ष खड रह जाते है, वह घमं नही है। 
कोई लड्ड, घेब< श्रादि खाने का त्याग ले लेता है, यह सथम है, धर्म है, पर वे 
मिण्टान्न बचे रहे, वह घे्म नही है।* 

आचाय श्री भिक्षु के हृदय मे लोक अशान के प्रति एक व्यथा थी। उत्तक। 
कहना था. दवा दथा सभी कहते है और दथावर्म उत्तम भी है, ५५ मोक्षो-्मुख 
वे ही लोग है, जिच्होने दथा के हाई को पा लिया है। अपुकम्पा के वाम में ही 
केवल नहीं भटक जाना चाहिए, उच्चकों अन्तद्‌ षिटि से परीक्षा करनी चाहिए ।* 
॥ाय और भेस का भी दूध होता है भौर ॥।क व थोहर का भी । श्राक और योह* 
के ६घ को पीने से मृत्यु ही होती है। इसी कार सावद्य अनुकम्प। कम-वर्न्च का 
कारण ही होता है ।* 


१ जीव जीचबे ते दया नहीं, मरे ते हो हिसा मत्त जाण। 
मारण वाला ने हिसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुणलाण ॥॥ 
अनु4+५॥ चौपई गीति ५ गाथा ११ 
२. निम्त श्रम्बादिक विरष नो, (कण ही किधो हो घाढ़ण रो नेस । 
इचिरत घटो पतिण जीव तणी, वृक्ष उभो हो तिणरो धर्म केम ॥ 
अनुकम्पा चौपई, गीति ५ गाया १२ 
३. लाडू घेचर आदि पकषान नें, खाणा छोडया हो आतम आयी तिण ठाय। 
चराग बढयो प्िण जोष रे, लाडू रह्यो हो तिण रो घर न थाय॥ 
प्रदुषन्‍भ्पा चौपई गीति ५ भाया १४ 
डे बया-दया सहु को कहे दया धन छे ठोक। 
दया श्रोलख नें पालसी त्यारे भुधत नजीक ॥॥ 
अचुकम्पा चौपई गीति ८ ढुहा १ 
५. भोलेई सत भूलण्यों अचुकमस्पा रे नाम। 
फीजो अन्तर पारणा ज्यू सीभे श्रातत काम ॥ 
अनुक्भ्पा चौपई भोति १ ढुह्ा ४ 
६ गाय भेस श्राक थोहर नो ए च्यारूई दूध । 
जिम अनुकभपा जाणजो राखें धन में सूध ॥ 
अनुकम्पा 'नोपई गीति १ दुहु २ 


ह४ श्रहिया-नर्थवेक्षण 


2०५ हिसा और अनन्‍प रक्षा 
मिश्र घथ कं। फिचा[र 


अहिसा के क्षेत्र मे मिश्र-धर्य का विचार भी बहुत चिन्पनीय है। चामाणिक 
मनुष्य की अनभिन अवृत्तिया तो ऐनी ही है, जिनमे हिंसा भी है और लोको५क।र 
भी । ऐसी अब त़िया साभनन्‍्य विचारक के मत में सहुसा अभ पंदा कर दी हैं। 
उन्हें घर्थ-कार्य कहने में अहिसा का सिद्धान्त टूट्ता है और ५प-कार्य कहने में 
करएण। बीर लोकीपका ९ का सिद्धान्त । जी लोग यह कहने के लिए तत्पर नदी 
होते थे कि थोडी 6ि५। मे यदि अधिक लोगों का ल।भ है तो वह पुण्ब-वगर्थ ही है, 
जच्दोंने ऐसी अवृत्तियों को मिश्रवर्भ के नाम से कहं। । किसी क्षुबातु ९ व्यक्ति को 
भूल। खिला फेने में वनस्पति के जीवो की हिंसा हुई, वह ५५ है और व्यवित को 
धुल सिचा, वह वर्म है। कप और वापी के निर्माण में (थबी, जल आदि के जीवो 
की हिसा है और पृपाछुर लोगो को जल-पाच से छुख मिली, वह व्म है ।* 

देखने में यह विषार कितना ही संत थगे, १९ भ्रहिसा के चिन्तन में अधिक 
स्थायी चही हो सकता । चिद्धान्त बढ है, जो आदि से अच्च तक खरा उतरे । सूण। 
खिलाने और दुआन-बावडी बचाने के उदाहरण को यदि हम अच्च उद्ाहणो के 
साथ १रख तो उसको अथवार्थता रवथ स्प०्८ हो जाती है। 

१ सौ व्यक्नियों को भुला, गाज ९ आदि लिज।कर बचाया । 

२ सौ व्यक्तियों को सन्त (सजीव) पारा विलाक बचाथा 4 

३ सौ व्यवितिथी को अ्रग्विन्ताप देकर बचाया | 

४ सौ व्यक्तियों को हुकबका पिलाकर्र बचावा | 

५ सौ व्यक्तियों को पश्चुन्मात् जिलाकर बचाया । 

६६ सी व्यक्तियों को पशुओं के भुत कलेब ९ खिलाक  पचाथा | 


७ सौ न्यवितयों को 'मभाई करके अर्थात्‌ स्वपौपधि के उपचार विशेष से 
बचाया ।* 


१, १५ लागो भूला तणो, धर्म हुओ हो खन। बचीया एह। 
अचुक*पा चाँ५पई गीति ७ गाथा १ 
२. कहे $ुनब। वाव खणावर्निया, हिसा हुई हो तिथरा जत्था कर्म । 
लोक पीये कुत्तले रह्या, लाता पाभी हो तिथरो हुवा घर्म ॥ 


श्रभुकम्पा चौपई गोति ७ गा० २ 
३. अवतुकम्पा चौपई गोत छ गाथा ५-१० 


अएप हिंसा और अनतप रक्षा ६५ 


हिता की उच्सुबद्ता 


अएप हिंसा और अधिक रक्षा के विज।र को यहा हिंचकरता पडता है। उक्त 
सभी कार्थों मे घेम॑ कहने का साहस नही हो सकता । एक मनुष्य को मारकर उसके 
खंत-द।न से सौ भनुष्यो को बचा लेने की वात अहिसा और धरम के क्षेत्र मे तो 
लेशतो भी नहीं झा सकती । साध्य की विस्तृतता मे यदि साधन को नभण्य और 
गौण न बनाते हैं तो जीवच-न्यवहार के कुछ एक असभ उलभप भरे माणुम पडने 
लगते है, ५९ साध्य की विस्तुतता मे साधन शुद्धि की 46 को एक ओर छोड देने 
में तो अआहिसा का को स्वरूप ही नही टिकता | समाज में अथोजन-सिद्धि के लिए 
हिसा भुवत होकर खेलेभी और उसके साथ असत्व और असदाजार भी । आचार्य 
श्री भिक्षु कहते हैं. कुछ जीवों की हि्ाकर कुछ जीवो को बचाने में यदि पाप 
एप श्ौर घम॑ अधिक है, त4 तो हिसा की त₹ह स,भ प्रकार के पाप कार्थ भी इस 
धर्म के सावन रूप हो जाएगे । कोई अस्त॒त्व बोलकर जीव बचाएग। तो कोई नी री 
| करके । कोई अन्नह् पथनसेवन से जीव बच।ए५ा तो कोई घच।दि के अलोमन से ।* 
दो बेश्यव५७ कछाईखाने पर १६। वहा होनेव।ल। जीव-सहार देखा । एक ने अपना 
समरेत गहना देकर सहल जीव बचाए। दूसरी ने अपना शील खोकर सहंथ जीव 
नचाए। अहिसावादी और हृदथ-परिवरतंत में विश्वास रखनेव।ल। साधननि०७ 
व्यक्तित यहा क्या कहेगा ? अल्प हिंसा और अनलल्‍प रक्षा के विचार से तो सिंह और 
कह» जैसे हिसको को जहा पेखे वही मारे, यह कोई वड। धर्म हो ज।एग। ।* 


१. जो हिला करे जीव रखीया, तिणमें होली हो घमं नें ५५५ दोय । 
तो इम अ्रवारेद जाणजो, ए चरचा में हो बिरलो समझे को4॥ 


अचुकश्पा चोपई मोति ७ धाथ। २३ 


२ जीव भरे कुठ बोल नें, चोरी करत हो ५५ जीव बचाथ ' 

चेले करे श्रकार्य एहवा, मरता राल्या हो भइयुन सेपाय॥॥ 
अनुकनपा चौपई गीति ७ गाया २१ 

है दोय चेस्थचा कसाइचाड गई, करता पेख्यथा हो जीवा रा सघार। 

दोनू जण्या भतो करी, मरता रब्या हो जीव एक हजार॥ 

एकण गेंहणो देह श्रापर्णों, तिग छोडाया हो जीव एक हजार । 

2ूणी छोडाया इण पिच, एका दोयां हो चौथो ब्राश्वव सेचपर॥। 
अ्रनुकम्पा चौपई गीति ७ धावा ५१-५२ 


ऊ 
द्ती 


अहिंसा-यर्दंतलण 


खाचाये अमृतपच्द्र कहते हैं. इस एक ही जीव को भा*ने से बहुन जीवों वे _ 
रक्षा द्वोती है, ऐन। मानकर हिनक जीवो की भी हिला नहीं कब्वी चाहिए 
श्र न बहुत जीवो के घांती ये जीव जीते रहूगे तो अविव पाप छपार्थन करेगे इस 
अ्रका* की दया करके ट्सक जीवों को मारचा चाहिए ।” 

महात्मा ॥ावी ने भी ऐसे अत पर सोचा है। वे कहत हैं. मेरा कोई भाई 
गोहत्य। १५ डत।७ हो जाए तो मुझे क्या कच्ना चाहिए ?ै मैं उन मार अलू या 
उद्नके पैर पकडकार उसे ऐसा न करने की ॥र्थवा करसू। अगर आ१ कह कि 8 के 
पिछला तरीका अब्नियाद करता चाहिए तो फिर अपन मुचलभ।च भाई के साथ 
भी मुझे सी तह पेश शाचा चाहिए ।* 


सांप ओर पड़ोसी 


एक ना महात्मा थावी से वह पूछा धवा- आदमी अपनी श्राथ-रक्त। के लिए 
सप आदि हिल प्राणियों को मारे, बह हिना हो सकी है, पर जो सनु'्य अचक 
भूत्थवान्‌ प्राणियों को बचाने के लिए सर्प आदि को भा३ गे बह हिंचा। नहीं भानी 
जं।नभी चाहिए । क्योकि बदि उसे हम चटी म।रत हैं तो वह अभेकानेक प्राणियों के 
प्र।५ लता ही रहता है। 
महाप्माणी ने इन्चक उच्च र मे कहा ५6 दलील न्दोप है कि क्ृद्‌ मैं किय्ी 
_विर्येसश स।१ को चही मालवा तो बह जरूर ही अनक अदमिवों और स्थिथो कीं 
जांच का ॥ाहक होगा। यह १९ कतव्य का अवध नही कि में तमाम विषने जन्तुयी को 
टूषनडूडकर ॥।रता फिर औच न मुझे 4ह भाव लेने की जरू रुप है कि मु्के घिलने- 
'छविपले स(५ को थद मैं चही मार्था तो बह विच्ची २हभी< को ज<* ही 
डल लगा] उच्च साप और भेद पडोसी के वीच म॒क्के न्वयकर्ता नट्री बन जाना 
सं।हिए। यदि मैं अपन पडाचियो के साथ वच्चा ही नजथूक कर , जैसे सथूक की अाशा 


१- कोइ नाहर ८स्ताई मारनें, मच्ता राज्य हो घणा जीव अनेक | 
जो भिर्ण दो4 नें सारिपा, त्यथारी विगडी हो ७< घा बात बपेक 
अपुफन्षा चरौपई गीति ७ भाया २७ 
२. रका भत्रति वहुनामेफस्पैबास्य. जीबहरपेंच | 
इति मत्वा कर्चाव्यंच हिसा हहिलसत्वानास्‌ । 
बहुधस्ष्यातिनोधप्री जीद-त उपाजे यच्ति मस्पापम । 
इत्थनुकम्प छरना न हिलनीया चरोरिणों हुल।. ॥ 
३ हिन्द स्वच्णयपू ० ७६ 


ख 


अल्प हिंसा और श्रचए्प रक्ष। हछ 


मैं उनसे करता हू। वि मैं उनको किसी ऐसे बडे खतरे मे नही ड।लता, जिसे मैं हु, 
तो मैं समभूगा कि मैंने अपने पडोसिथो के प्रति अपने कर्तव्य को ५९ क९ लिया। 
इस लिए जैसा अवक्षर किया जाती है, मैं उस ५ को श्रपने ५डोसी के हापे मैं वही 
थो ड गा। अ्रधिक -से-अधिक यह मैं कर सकत। हू कि साप को जितना एक तरफ 
थोडा जा सके उत्वा छोडकर अ्रपने पडोखियो को इस वात की सूचती कर दू। मैं 
जानता हु कि इससे मे रे पडोसियो को न तो कोई आराम मिलेगा न रक्षा ही । ५९ 
हम तो भृष्यु के भुह में खड रहकर सत्य की राह ढूछ रहे है।' 


दुच्द्रियनाद पे भाच्यता 


हिंसा और श्रहिसा के वीच मे इन्द्रिय4।६ को भी लोगो ने एक म।नदण्ड मन 
लिया है। एकेन्द्रिय ॥दि जीवो की पर्चेच्तिय जीवो की रक्षा श्रौर मोगोपभोग के 
लिए की जानेवानी हिंसा अरहिस। ही हैं, क्योकि प्ेन्द्रिय जीव श्रधिक प्रण्यशील 
और सृष्टि के ऊचे प्राणीहोते है।आहिसा के विषेक में 4ह विच।९ नितताच्त मिंथ्यत्व 
पूर्ण है। एक बोर आणीमात्र की समाचता का यथार्थ आदश और दूसरी शोर 
इन्द्रिय। थिक्थ का यह भेद-निरूपण किसी प्रकार सगति चही पा सकते । अहिसा 
सर्वभूत कए्बाणका री है।* उसके स।भाज्य में आणीमात्र समान हैं । स्थावर श्ौर 
जगम; सुद्भ शरीर बादर; एके न्क्रिय और अविकन्द्रिय की उण्प।वचता बहू! मान्य 
नही है। मनुण्य सर्व 4णियो में ०७ है, वह विचार भी लोकभत का विषय बन 
गय। है। मनुष्य की श्रेण्त। इंप प्राणियों के बीच विभिन्‍न अपेक्ष।श्रों से ही है,प रन्चु 
जीवभाव की जिजीविपा अपना स्वत्न्त्र मूल्य रखती है, बहा एक के लिए दूसरे 
का बच मान्य नहीं हो सकत। । अन्य प्राणियों की अपेक्ष। में जिस अकार सनुण्य 
श्रेष्ठ है, उसी अकार मनुष्यों में भी अनेको नि#ण्ट और अनेको श्रण्ठत्तर और श्र०७- 
तम हैं। इन्प्रिथन।द की तरह 4हा भी एक के वध ओर एक की रक्षा मे यह तरुतम- 
बाद मान्य करता होगा । ऊचे लोगो के लिए निभ्प जोभो की हिसा भी अहिस। वर्च 
ज।एगी | बहुत 4९ दो मे एक के व की अभिवा।बंता उपस्थित होने पर एक का 
१. गांधीजी, खण्ड १० अहिंसा भाग ६ पृ० ८५-८६ 
२ के६ कहे स्हे हणां एकद्री, पंचद्रो जीच। रे तांइ जी। 
एकरद्री सार पंचह्री पोण्या, बस घणो तिथ भाहिजी ॥ 
एक्रो थी पंचद्री ना, मोदा घणा पृत्र भारो जी। 
एकद्रों मार पचंद्री पोष्या महाने पाप ने लागे लिघारी जी॥ 
अनुफ्भप( चौपई गीति & गाया १६-२० 
३. आहिसा सब्नभूयलेभकरी 


हद अहिला-परवनेक्षण 


बच स्वीकार किए बिंव। थोक-व्यवह ६ नही चचता । गर्भिथी स्त्री और ५र्स मे ७क 
की मृत्यु अनिवार्य होने ५९ डाक्टर और घर के लोग गभिणी की रक्षा को ॥4- 
मिकती देते हैं। 4ह लोक नीति है। गर्भेस्व ॥णी अल्न वबस्क ब्और सजनती है । 
गभिणी परिवार की एक चिर्चत सदस्या है। उनके इहते दूसरों ज्त्तान होने को 
भी आशा है, पर बहू विचा< अच्य।त्म और बहिन का ब्ग तो नहीं वन सकती । 
थही थोक-नीति मनुप्य और इतर प्राणिवी के बीच में १*तो जापी है। अग्नि, 
पानी, वनस्पति ॥।दि के स्थावर आणियो की हिला कर गाय, भेस, धो४। आ्रादि 
पशुओं को पल जाता है और मनृप्य की अपक्षा पशु-वध को कर्षव्य कहां जाता 
है । अहिा में छो८े शऔर बड़ का भेद चही होता और जहा इच्छिय, उपयोधिती 
आदि के भेद है, बहा अक्ित्षी टिक नही नकती 


अ्रहिसक पंध उद्दृश्थ 


अहिक्षक का ४६२५ तो हिसा से नव॑था भुतर्त होने का है, पर अपची स्ाषचान 
वर में विभिन्‍न हिंश्ष।ओं में से बह 9.छ हिंस्ाओी का चुनाव फरता है। अन्यात्म 
बहू है, जो उसमे अटिसा वा विके!स हुआ है। हिसलामान मनदुण्य को दु्वनता है। 
॥।वीजी ने अपने शब्दों में फह। है. हिला के विचा। कोई हुवा री ॥णी जी नही 
सक। | जीने की इच्छा दूट्ती ही चही है । #बजन करके छूट्य की इच्छा मन को 
चही है। पह श्रनशर्च करे और मन अचशच ने करे तो चह अनशन दम्भ में खपग। 
और आत्म। को अधिक वच्चच में डालेया | ऐसी दव4।वची स्थिति में जी ने की इच्छा 
रत! हुअ। जीव भय। क्या करे ? कैसी और कितनी हिल। अधिवाव सिचे ? 
समाज ने कियनी ही हिं्ाओी को अधितवार्य विनकर व्यक्तित को विचार करे के 
भार से भुवत विधा | तो भी अत्येक जिशासु के लिए अपना क्षेत जाचक ९ उसे निए4 
छोटा करन का प्रथप्त तो करच। नाष रहा ही है ।* 


मिश्र धन पर दो शोर उदाहरण 


मिश्र वर्म १९ आपाय मिक्षु ने सिंह और कथ्षाई के अतिरिक्‍त दी उदाहरण 
ओऔ< द4ि७ । म५% ९ सर्प है, चूहों को लात। है, मनुष्यों को डसवा है, बहुत सारे 
पक्षियों के बोसले उजाड़ पता है, किसी न्यवित ने अिवमाण जीवो को अवबुकम्पा 
कर सर्प को मर डाला । क्‍या यह भी मित्र घम होगा ?* 


१ गावीजी, खण्ड १० अ्रहित्ता भाव ३ पुृ० १०६ 
२- तोणो दुण्दान्त स्वामी दियो रे, <<ुर एक अजोगो । 
पथणा ऊंई्ं रा धनपन करे रे, भनृष्य पहुंचाव परयोको । 


अएप हिसा और अ्रतत्प रक्षा ६६ 


कोई पुरुष भयक रु जययो में श्राम लग। पता है, थाव-पभरोी को उजाड देता 
है, अनेकानेक णीवो के प्राण लेता है, किसी ने थहू सोचकर कि इस एक दुष्ट को 
मार देने से सबका बचाव होगा, उसे श्रताचक मार डाला।। यदि मिश्र धर्म का 
सिद्धान्त ययार्थ है तो इस चर-ह॒त्या को भी धम व पृण्य का हेतु मानना होगा ।* 


साधारण जीव-जन्तु और सनुष्य का भरण-पोषण 


आये भिक्षु से किसी ने (छा, साध।रण जीव-जच्चु तो भषृष्य के भरण- 
पोषण के लिए ही सरजे १ है, इच्हे भरपे मे कया दोप ? ॥।च।थ भिक्षु ने कह, 
इसक। अर्थ है. युम भी किसी शेर के खाने के लिए बनाए गए हो। ऐसा भौका 
झा पडने १९ छुम कोई अतिकार नही करोगे ?ै विन। किसी नचुनच के सिंह के भुह 
में चले जाओगे ? 

वन्यवित ऐसा तो मैं नही करूगा । 

आचार्य भिक्षु॒ क्यो ? 

व्यक्ति भुके मरने का भय लगता है। 

आचार्य भिक्षु राभी जीवो को अपने जैसा ही समभ। भरना कोई नही 


मनुष्य भार परलोक पहुंचावे, घणा परुषा ना श्रण्डा पिण खान । 

सपे घणा जीचा सतावे, उत्कुण्दे धूभभ्षमा लग जाब जी ॥। 

किण ही विचार इसो कियो रे, सप घणा ने सतावे । 

एक सप्प मारयां थका रे, जीव घणा सुख पाव । 

जीव घण। धुल पावे सुनाणी, श्रनुकभपा बहु जीवारी जाणी । 

सप भार बचाया बहुआणी, लाय बुझाया कहे मिश्र वाणी। 

भिल्लुजतरसथन गीतिक। २० गाया ७-८ 
१. चौथो दुष्दांत स्वामी दियो रे, को४ पुरुष नो एहवो श्राचारो। 

बाप भुवा पहली कह्ओो रे, काल करता तिणवारो॥ 

कार्ज करता सुत कही थी बाणो,सुले उुष्हारा निभ्नरो प्राणो। 

थां लार अटठव्यादिक बालस्यू जाणो, घणा ग्राम नम कर स्यू घमसाणों जी। 

सनुष्य छाढ्य घणा मारस्यू' रे, बाप ने एहवो सुझायो । 

पिता पहुंतो १रलोक में रे, पछे करना जागो सहु ताथो ॥ 

करवा लागो छे जीव रो घरभासाणो, फिणहिफ सन में विचारभो जाणो | 

एक सारयां सू बच बहू प्राणों, इस चिन्‍्तपते पुरुष ने मारयों श्रचाणों जी ॥ 
!. सिक्षुजलरसायन गीतिका २० गाथा ६-१० 


१०० अहिसा-पर्थवेक्षण 


चीहता ।* 

इसी अवध ६ के एक प्रश्न ५६ गाधीजी जिलते है. मुझे 4ह इवील नास्त्िक- 
सी प्रतीत होती है कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों को इसलिए वचाथा है विः 
मनप्व सहय आप के लिए या अपने गरीर के पोषण के लिए उन्हे भारता रहें, 
जो निश्चय ही किसी क्षण च०्८ होने को है।* 


हि७। के बिच घर्म चही होता ? 


चाय सिक्षु के पास लोक विचिन प्रव्न घडकर लाते । वे भी उनका घर्डी- 
बड।व। उप्र दत । कित्ती ७क व्यक्ति मे कहा, हिंचा किए विचा धर्म भी नहीं बच 
५७०।। माच लीजिए. दो श्वावक थे। एक को अग्नि समा रुम्स का त्वाथ था,दृत्त * 
को नही। दोची ने चने खरोदे | एक ने उन्हे भुवक्रर भूगड बच लिए । एुक के पाल 
यो ही रजे थे। भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साथु आए । जिसके पात्त भूधड थे, उसे 
सुपाव दाच को बोन मिला और तीत्र हर्ष से उसने तीर्वकर भोव वाधा। जिसके 
पास कच्चे चने थे, वहयो ही पसता रहा। इसलिए 4६ सत्य है कि धर्म को 
निष्पत्ति में कुछ-न-कुछ दित्ता अपेल्ित होगी ही और बह पर्म हेछु हो जाने के कारण 
बम ही मानी जाएगी । 

थार भिक्षु ने तत्काल उत्तर दिव।. मान लो, दो श्रावक थे । एक ने सप। 
के लिए ब्रह्म॒पय ब्रत स्वीक।९ कर लिया, दूसरा यो ही रहा । अन्नह्गच4 के सेवन से 
उसके प।च पत्र उत्प्त हुए। चायु चाव में 4 । उपदेश सुनकर दो 43 पुत्री को 
नर्य हुआ्ना | पिता ने सहर्प उन्हें त्वथभ-प्रहण की आज। दी। उस ह॒प॑ में उसने 
तीयकर गोत्र बच । यह अन्नह चर्य भी घर्म क। करण बच।। चि हिंसा धर्म 
होगी तो अब्रह्मर्य भी घर्म होगा और पिण्कप रूप में ब्र ह्मच।री की अपेक्षा भोभी 
व सच्तभोत्वादक पुरुष श्षेण्छ होगा , पथ इस बात को कोई भी वितारुक 
भानेगा ? 

राजाज्ञा और अहिस। 

अनारीपडह' 

राजा अपने राज्य में अमारीपडहँ वजवात। है अर्थात्‌ पोषण। करव।ता है 
राज्य में कोई पशु-बन भत करो | इस घोषणा का उत्लवच कर्पेव।ण। सजा पात। 

१ भिक्‍वु दुष्दान्त सें० २३६ 


२. भांचीजों, लण्ड १० आहसा भाग १ पुृ० ८६ 
हे भिक्‍खु दुष्दान्त सं० २१० 


रेजाज्ञा और भ्राहिसा १०१ 


है। यह अया भारतवषं मे बहुत ५ चीन काल से रही है। 4वन स भ्ाटो के इतिहास 
में भी धर्मानाबों की प्रणाओं से ऐसी राजायाओं का उत्लेख मिलता है। राणा 
श्रेणिक के ६। र अभारीपडह बणजवाने का उल्लेख जैन आावभो में आता है।* 
अाजकण भी भारतवर्ष में गोवध को अपराध घोषित करे का बृुहतू शान्दोलन 
भय हा है। ऐसी राजासाए अहिसा की कोटि में श्रा जाती हैं अथवा ये केनल 
लोकनीति का श्रग बनक ₹ ही रह जाती हैं, 4ह एक जिद्याखाओ्रो को उभ।रने बनाया 
विपथ है। 
आहिसा न्यक्ति की भाषनाओं से अच्फुट्त होती है । पहा विवशताएं लेश- 
तोपि नही टिक सकती | राजाजा बज-भ्रयोध का एक ज्वलन्त अ्रप है। बल-शथोग 
मे न अहिंसा है, न धर्म है। क्राचाय भिक्षु कहंते है. कोई व्यक्ति भूजा, गाजर 
अादि अनन्तकीयिक व्स्पतति सा रह। है, स्तिण जय पी रहा है, कोई दूसर। 
व्यक्ति आथा और उसने ये सारी वस्घुए उससे छीन ली | विना मन के करा।थे गए 
त्ववभ, घर्म और अहिचा के अच्तर्थत चही आते । भोगातुर व्यक्तियों के भोग-ला।भ 
+ में श्रच्च राय देने से मह।भोहनीय कर्म का बच्च होता. है। यह रश।श्रुतर्कत्न मे १०८ 
बताया है। 
अहाप्म। १।बी कहते हैं मछली खानेवाये को जनदचती मछलनी खापे-से 
रोकने में बहुत ज्वदा हिसा।है। जबरदस्ती करनेवाया घोर हिंसा करता है। 
नलजीतुकार अमापुपी कर्म है ।* 
रेबती ओर भांस-भक्षण 


र९।ण।श। के भग मे दड का भय है। जहा भय होता है, वहा अहिसा नही 
होती । वह स्फटिक की (रह पिच होती है। वह जोभ, ईर्ष्या, कालुण्थ आदि 
किसी दुर्गु५ के साथ चही ०ह रती । वह स्वथ अभय है और दूसरों के लिए श्रभय 
है। श्रेणिक राणा की 4्रभारी घोषण। में महाशप़क शिवक की भदविद्धुज। पत्नी 
रबती ने &४-रीति से अपने ही गोवर्भ से प्रतिदिन दो-दो बछड भरवाए और उनका 


२. उपीसकदशाभसू तर श्रु० ८, भरंचब्याक सुणतूत्र 
२. मूला गाजर ने काची पाणी, कोई जोरी दबे ले खोसी रे । 
जे कोई वत्प छो झच बिना भरत, इण विध धर्म न होसी रे ॥ 
भोगीना कोई भोगज खझंघे, जले पाड़े अन्‍्तर्यो रे। 
भहामोहणी कण बान्धे दसाभुत्तवघ माहि बतापो रे ॥ 
चतानत्रत ढाल १ गाया ३३-३४ 
३ हिन्दुस्तान 


१०२ अदहित्ता-पर्यवेदाण 


भास साया | राण-मय से यदि वह ऐसा न भी करता तो पा चह अहिसा का 
पालन करती ? कायिक हिंसा भले ही न हो, मन से तो बह घोर हिखा करती ही 
होती । उस राजकोय निवच्नण में <हक९ भी व्यक्ति स्व4 के ॥।१९ण मे आदिता 
की परिणति कर सकता है, यदि उत्तका विषक अबु & हो, वह उस निवन्‍्न्ण को 
विवशपा से अहण नही करता । वह तो एक स्थूथ तिभित्त मात्र रह जाती है । १६ 
अपनी अहिस।-निण०्छ। से और अपने जाधूत विवक से अहिसा का पलच कंर्ता है। 
उसके हृदथ में विवश्धता जैसी कोई अपुभूति ही चही होती, पर्च्छु राज्बन्वत 

अर्थात्‌ सैनिक बल १९ आधारित आदेश आदेप्ट। को अहिक्षक नही होने ऐेत।, भेज 

ही उसके राज्यावुय के पंगरुण कितने ही जीव बच १ए हो। अमभारी घोषणा, 

गोववर्ननप व आदि लोक-नी ति के विषय हैं। जे बच्चे को 3रा-वभकाकर भी क, 

ख चिखयाव। जापा है और उत्तके भविष्य को छुघारा जाता हैं, इसी अकार ऐसे 

अधि नियमों से भविष्य में हुस। के स्तर प८, यह सीचा जाता है। पिता अपने 

पु७ को मार-पीटकर भी और वन्वन में डालकर भी घू श्रपान, भद्यपान व वेब्या- 
॥मच आदि से नाता है। बह श्रहिला कं। ॥।चरण तो नही, ५१९ लोकन-्पीति कः| 
आचरण अपश्य कहा जा सकता है। अमारीपजह का भी समाज में यही श्रीचित्व 

सीप। जा सकता है। 


सभ्राद्‌ अशोक का शस्‍्तच पागल 


अमारी घोपषण। भी घर्म और अदितत का अभ हो सकी है, थर्दि बह भान॑ 
धर्मं प्रे (५७ ही हो। उच्चका €4७प आदेशात्मक॑ न होकर उपदेणात्मक ही हो। 
सभ्रादू अथोक के शाचच में उपदेशात्मक॑ ओर चिवच्नणात्मक॑ दोनो ही अका* 
काम में लिए जाते थे. विकमीय सब पृ १८६ में उत्तने जीव-रक्षा के सम्वच्च 
में बड़-बड निथम बचाए । यदि किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी भचुण्व इंच 
नि4भो को तोड्ता था तो उस बड़ा कड| दण्ड दिय। जाता था। कुल स। श्रज्य में 
झच विथभों का अचार था। इन चिथभो के अचुस।र कई अवर के प्राणियों का बंध 
बिल्कुल ही बन्द कर दिय। गया था। जिन पशुओं का मास खाने के काम में आत। 
था, उत्तर्ग व बच्यपि बिल्कुल तो बन्द चही किया भय। तथापि उनके सम्बन्ध में 
बहुत कड़े-कड चिथम वना दिये ४७, जिससे भ्रषियों का अन्वाछुन्च बन होगी 
रुके पया | साल में छप्पन दिन तो पशु-व॒न विल्कुल ही भच। था।* 

सअआाट अथोक के एतदुविपवक अधिनिथभो का एक न्यौरा इस अब है 


$ उपान्नर-दशफचू न अण्ययन ८ 
२. अशोक के घर्म-लेल पु० ५१ 
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देवताओं के प्रिय भियदर्णी राजा।ऐसा कहते है. राज्याभिषेक के दुन्नीस वर्ष 
बाद मैंने इन प्राणियों को अवध्य कर दिया है, जैसे ७क, सारीका, अरुण, चक्रष।क, 
हथ, पन्दी मुख, गेयाट, जछुक। (परमभीदड ), अम्बाकपीलिका, दुंडि (कण्छवी), 
अपस्थिक मत्त्य, जीवजीवक, गगाकुचकुटक, शकुण मत्स्य, कभठ, साही, पर्णशस, 
बारह॑सी१।, साड, झकपिण्ड, धू५, सफेद ककुत९, गाव के कबूतर और अन्य सब 
प्रक।९ के पुष्प, जो न तो किसी ५क। ९ उपभोग मे 4।ते हैं और न खाए जाते हैं । 
गर्भिणी या दूध पिलाती हुई वक री, भेड और शूकरी तथा उत्तके बच्चों को जो 
छ महीने तक के हो न मारना चाहिए । कुषु)ट को वधित नही कफरुत। चाहिए। 
जीव सहित छुपी को चही जलाना चाहिए। अनथथे के लिए या ॥णियो की हिंसा 
के लिए बच में ॥भ न लगानी चाहिए। एक जीव को मार दूर जीव कोन 
लिलाना। चाहिए। तीनो चातुर्मास्षिक पूृणिम।ओरी के दित तथा अत्येक उपवास के 
दिन मछली न म।रनी चाहिए । ४च दिचो में हाथियो के बच में तथा तालाबो मे 
कोई भी दूसरे अकार के आणी न भारे जाने चाहिए । अत्थेक पक्ष की 4०८भी, च0ु- 
देशी, अम।वच्या तथा पृणिमा, ५०५ और पुनवसु नक्षत्र के दिन और अत्येक च।र- 
चा२ भहीने के प्यौहा रो के दिन बज को तथा अन्य पशुश्रो को न <भचा चाहिए ।* 


२(ज्याधिकारियो का दोरा 


€%॥॥८ अशोक ने अपने राज्यधिका रियो को भी प्रव९ कार्य मे लथ।या था । 
नह कहता है. भेरे राज्य मे सब जगह थुवत (साधारण कर्मचारी ), रुण्णुक 
(श्राथुवत ) और ५।देशिक (प्रान्तीय अधिकारी) ५च-५।७ वर्षों से घर्माचुश।क्षत 
तथा अन्य कार्थो के लिए, यह कहते हुए दौरा कर कि माता-पिता की सेवा करता 
तथा मिन परिचित सजातीय ब्राह्मण व श्रमण को द्वात देचा अच्छा है। जीव- 
हिंसा न करता अच्छा है। कम ख् करपा ओर कम सचय फंरपा 4च्छा है। 

खाद अशोक के घमं-अच।र मे राजनीति और घमं का मिश्रण था। परम 
स्तम्भ लेख मे बताए गए जीव-हिसा सम्बन्धी अधितिथमों से ७७॥८ की धर्म- 
भावना का एक परिचय मिलता है, पर दण्ड-विषान के साथ करवाई गई जीव- 
दय। विशुद्ध अहिसा की कोटि से तो नही श्रा सकती । झ्राज की समाज-व्यवस्था 
में भी मयपान, पर-स्त्रीगमभत, चोरी, झूठा तोल-भाप, मिलावट, चोरब।ज।री 
श्रादि को रोकने के नाता कंभून है ही, पर उनका यथाभू होचा राज-ब्यवस्थ। का 
अग है, न कि अव्थात्म का। पशुओं के अति कूरतान बरते जाने के आण भी 


१ श्रशोक के घर्म-लेख (पचम स्त+भ लेख )पृ० ३४ १-४६ 
२ श्रशोक के घर्मं-लेल (तृतीय शिलालेख) पृ० १२२ 


१०४ ग्रहिसा-पथवेकण 


अनेकों काचून है। शहरी में सवारी आदि के सल्वा-पर्मिण विश्चित है। चलाद्‌ 
अशोक ने भी ऐच। करके फो5 अपूर्व काम किया हो, यह नही शगता । उ स्त्फे 
णगासच में राजनीति थरौर धर्म कने मिथे-युव चथपे थे, उसका एक उद्देहिच्ण चतुर्थ 
स्पम्म जल में मिलता है। सश्नाद्‌ खणोक कहता है. आज से मेरी बह आया हैं 
कि क।२॥१।९ में पड हुए जिन मनुथ्यों को भृतछु ५०ड निश्चित हो चुका है, उच्ह 
दीन दिच की मुहलत दी ज।७ । 5त्त अवधि में जिन लोगों को बंध का दण्ड सिंया 
है, उपके जाति-कुदुम्त वाले उचके जीवन के लिए घ्यात् करंगे और अन्च पक ध्यान 
करत हुए परलीक के लिए दान दगे तथा उपवाच्न करंगे। क्योकि मेरी इच्छा ह्ठँ 
कि क।९१९ में रहने के सम4 भी ८०्ड पाए हुए थोच १रलोक का चिन्धत करे ।* 
यहूं। एक ओर मृत्यु दण्ड की चर्चा है और दुश्री ओर वर्मातररुण को । अशोक 
के भन में बर्म-विस्तार की उत्कल भावना थी, उसमे सन्देह चही। उतने अपने 
अभिमत को आगे बछ्यने में कावून की अपेक्षा अचार का ही अधिक आश्वव लिया 
था। रणनीति और वर्भ के उस मिल-जुले रूप में से 'नीर-क्षीर का विवक ही 
अध्यात्म और राजनीति का एथक्करण कर सकता है। 


राजाल का परनपरतत शरण (र 


श्रेणिक राजा ने सबब घोषणा को, थह शासयों मे उल्लिखित है, ५७ उस्त 
बोपणा का €१८८ रूप व था, यह चही। महाशतक की पत्नी रवती ने जिस 
+ अच्छत्त विधि से भाक्ष प्राप्त किया, उसे देखते हुए जपुरुप उस आना को बहु 
ही कड़।कंडी से पथाते थे, ऐना बगता है। उपास्तकंदशावसुत्र में रेबती के अत 
विशेष से अभारी घोपण। का उल्लेख भार्च किया गया है। इससे यह नही सिंछ 
हीता कि शास्वकार। का प्यूव उसको स्थाघा का रहा है। चाय श्री सिक्षु का 
अभिमप है, पुनन्‍णच्मीर्षव वे किसी विशेष असम पर ऐचो घोपणाओ की १९+१९। 
राणा जो में रही होगी। वह राजाओं का १९+प१र९ग्रत आचार ही हो सकती 
है। वद्धि 4ह धर्म का अ| होता तो वाचुदेव, चवन्‍तर्ती आदि भी इस चहंज सं+्सर्न 
वर्भ से वचित क्यो रहते ? यदि वल-अबोय में घम होता तो वे बही धर्मात्ररुण 
का अधिका-से-4धिक वर्मी बच जात ।* 


१ श्रशोक के धर्मलेख (चरुर्य स्तम-लेख) पृ० ३३६ 

२- श्षेषक चाय फड़हो फेचबीयो, ए तो जाणो हो भो८। राणा री रीत। 
भगषंत ने सरायो तेह, तो किम श्राव हो पतिथरी. परतीत पा 
ए तो पुजादिक्त जाया परणीया, ओछपादिक हो श्रोरी सीतला जारप । 
एहवो करण कोड ऊपणे। शेणक राजा हो फरी चभरी सें श्राण ॥ 


भाधीजो और अहिसा १०५ 


॥धीजी और अहिस। 

सत्याप्रहुनविचार 

आचार मिल से लपभंभ सवासी वर्ष पश्चात्‌ महाप्म। गाची आए। अहिंसा 
के इतिहान्न में उच्होंने भी कु < नये अव्याव जोड़ । अहिसा की उन्होंने एक ब्यव- 
हाब्कि नीति के रूप मे भी स्वापना की | त्षता-परिवर्तन जन इ०क कार्य जो कि 
श्रव तक यु से ही सम्भव माने जात ये, उन्होंने सत्यात्रह, अश्षह॒बोष भादि अहिसा 
प्रवान अभ्रत्तों में भी उनको नम्मवता मानी । व्यवहार दण। में सत्याभश्रहु और असह- 
योग आरान्रोलन भज ही अहिसा जैसे ने नगते हो, ५९ महात्मा भाषी का अवत्न 
उत्तकों अधिकाधिक अ्रहित्तात्मक बचाने का ही रहा है । उनका कहना था. अग्रण 
लोनों के श्रत्ति हमारे मब में जब पक किजित भी कटुता सौर शेप है, तब तक 
हमारे ये धवत्त आऑहिसात्मक नही कहे जा सकते । उत्तके लाभने भश्त आया. 4या 
चत्वाब्रही कतार वाधकर खड हो सकते है ? उन्होने कहा. यह अ्श्न ऐसे भ्रचय 
५९ पूछा जा रहा है, जहा कप।* वाषेक जड होने मे प्रतिपक्षी के भमनाभमन में 
एक अवरीब करने का लष्ध स्पण्ड अतीत होता है। इसलिए यह प्रीक। कर्दीपि 
अ्रहिसात्मक नही हो सकता।) इंस अकार अनेकों सामाजिक व्यवहरो में अहिसा। 
को एक अनिवार्य नीति का रूप दिया और अनेकों समस्याओं पर उनके सफय 
प्रयोग भी कर दिंस५। 
चीनी, जादी ओर चरथ 

॥।वीजी ने अहिसा को राजन॑तिकश्रीर स।म।णिक सम्बन्चो से ही १९ण। है, पर 
व्यक्तिगत जीवनन्सा।वच के सम्बन्ध से भी उन्होने चहुत सोचा और बहुत लिखा है । 
जीवच-ब्यवहान के चभण्व कार्य और होनेवाली नभण्व हिंचा के विष4 में भी उन्होने 
अपने इपप्ट मन्तत्व दिए हैं। अनेक स्थलों १९ उनकी दृष्टि ॥।ज।र्य भिक्षु की दृष्टि 
के थाव अदुभुत पादाए्म्य रखती है। किसी एक व्यक्ति ने गाधीजी से तीन ५४१ ५छ-- 

१ क्‍य। यह बात सर्च है कि विदेशी चीनी मे हड्डिया तथा खूच श्रादि अपविन 
चीज डाली जाती है ? अ्रहिा। का पालन करेवाला मचुण्य वंया विदेशी शवकर 
सी सकत। है ? 

२ खादी पहनवा शअ्राह्िक्षा का प्रइन है या राजची वि का ? 


फल फूल अ्नच्त काथ. ने, हिसादिक हो अ्ठारे पाप नें जाण | 
जोरी दावे पल। नें सना कीया, घन हुवे तो हो फरे छ* घंट में भ्राण ॥ 
अनुकरपा चोपई गीति ७ गाथा ३७,४०,४६ 
१. गांबोजी, खण्ड २० अहिसा भाग २ पृ० २२३ के आधार से 


> 
फ 
(्‌र 


प् ी 
अहिना-पथवक्षेणे 


३ अहिसानबत का पालन करनेवाला कथ। चीय पी सकता हैं ? 

उप तीनों अश्चो का उत्तर गाघीजी ने इस्त प्रद। ९ से दिय। 

निदेशी चीनी के अन्३९ हृड्डि4 झ्रादि नहीं रहती, पर हा ऐसा छुपा है कि 
डनक। उपयोग चीनी स्लाफ करने में किया जाता है। बह मानने का कोई कारण 
नहीं कि ऐश्वा अथोग देशी चीनी के लिए नहीं होता है। अहिन्ना की दृष्टि से 
सम्मेवर्त दोनों प्रक।९ की जवक ९ त्थाज्य है | यदि लेनी ही हो तो उसकी वच।4८ 
की ज।च कप उचित है | विदेगी शवक ९ का त्44 स्वदेथी के उत्तोगन के लिए ही 
संगत है। शवक्र मात के व्या4 के लिए अहिन। की एक सूक्ष्म दृष्टि है। अप्यक 
प्रक्रिव। में हिस। है। अतएव अत्येक खाद्य-पदार्य पर जितची कम प्रक्रिया हो, उर्पचां 
ही अच्छा है। 

जादी पहनने में अहिसा, राजकाण और अर्वशास्त तीनी का समावेश ही 
जाता है। पूववित चिथम के अनुसार खादी पर प्रक्रिवाए कम होती हैं, इन्नवि५ 
उद्यम हिसा कम हैं। 

श्रहदिस्ता-त्रत पायनेवार्थी चाय पी भी सकता है और नदी भी पी क्षकणा है। 
नाथ में भी प्राण है। वह निरुषधोगी वतु है। इस कारण उसके लेने से होनेवायी 
हिसा अनिवार्य नही है। अतएवच उसका त्वाथ ३०८ है। व्यवहार में हम इंपनी 
व।रीक वावी का स्वायनही करते । इच् कारण जिन तरह दुतरी चोजो को अहित। 
की दृष्टि से निर्दोष सम कप हैं, उत्ती तरह चाय को भी मान सकते हैं। 
साता पा शिश्षु-अ् 

तीची 4०्चो के उपस्ह्ा * मे वे लिखते हैं. अहिसा एक भानत्निक स्थिति है। 
जिसने इस स्थिति को नही सममा है, वह चाहे कितनी ही चीजो का (4५ १९९ दे 
तो भी उसे उसका फंथ गाबद ही मिले। रोथी रोग के लिए बहुप-सी चीणो से 
परहेज करता है, इश्से उसके इस प्य।+ग का फथ रोध टूर करने के अतिरिक्त नही 
मिलता | दुष्काथ पीडित को यदि भोजच न मिल तो इससे उसे उपव।स्च की फंण 
चही मिलता] जिच्चकी मच सथभी नही है, उसकी कृति में चाहे सबभ भले ही 
दिल।$ दे, पर बह धंब॥भ भही है। जिस कार्य में जिस अरा तक दया है, उस काव 
में उसी अथ तक अहिसा हो सकपी है। इसलिए दथ। और स्वाव की आर्थ- 
ब्थकंत। हैं। अश्रध-प्रेम को आट्या चदी कहते । अबग्रेम के अधीन होकर जो भापता 
अपने वाथक को अचक तरह दुलर।ती है, वह अहिचा नही अनानणाप हिंा है। मैं 
च।हपा हू खाने-पीने की 4र्थाराओ का पालन करते हुए भी लोग अ्विंन। के विच्व८ 
रूप को, उसको धृक्मता को, उच्चके बर्भ को सम में ।* 


१. गांधीजी, लण्ड १० अहिता भाव १ पु० १६ 


भाषीजी और आऑहिसा १०७ 


राभावण और महाभारत 


शाचाय भिक्षु ने रामायण, भहा।भारुत आदि प्राचीन पुराण ग्रन्यो को स्वत 
प्रमाण नही भान।। उन्होने जेन सामावण पर तो श्रत्चनथत उदन्ती के लिए परि- 
प्कारक अयत्व भी किया था। 
महाप्म। गाघी से एक वर पूछा गया. हिन्दू लोग रम के अवतार को घभ॑ 
का अवतार कहते है। राम ने रावण को मारा था, क्‍या यह वुरा किया ? र।भ ने 
वालि का बच किया यह कहु%९ कि 
अनुज बचू भगिती छुत भारी। सुचु स० ये कच्या सम चारी ७ 
इसहिं कुदृष्डि बिलोकहिं जोई । ताहि बंधे कछ पाप न होई॥ 
भगवद्‌ भीता में अजु ने अपने सगे सम्बन्धियों का वध करते के लिए तैयार 
गही होता है। भेगवान्‌ #ण्ण उसे थुद्ध करके चाश करने का अआभ्रह करते है। 
खापका अहिसा-मन्तव्य इस विषय में क्या कहता है ? 
उतर में भमहापत्म। थाथी लिखते हैं ठुलश्षीदास्त ने राम के भुह में कितनी 
बातें डाली हैं, जिनका मतलब मैं नही समभता । वालि सम्बन्धी सारा असभ ही 
ऐसक। है | घुलसीदास ने २म के भुह से केहल।ई इन पक्तियो के शब्दार्थ के अनुस९ 
चलने से यदि कीई फासी परन चछभ। तो पडी मुसीबत में जरूर फस जाएपा। 
रामायण और महाभारत में हु भहान्‌ व्यक्ति के सम्बच्च मे जो कुछ कह। ५५। 
है, सबको मैं शन्दश। नही ग्रहण करता हु और न मैं इच ग्रन्थों को ऐतिहासिक 
सभ्रह मानता हू । उनमे भिन्‍्त-मिन्‍्त रूपो मे आवश्यक सिद्धान्तो का वर्णन मिलता 
है। श्रीरन मैं राम तथा #ंष्ण को अच्खयनशील  केसी भसती न करने वाले 
मानता हू, जैसा कि इस दो भहाकाव्यों मे उत्तक। चरित-चिनण मिलता है। वे 
अपने थु। के विचारों जौर आाकक्षाओं को प्रतिविमस्नित करते हैं। केषण अस्ख- 
लनशीद व्यक्ति ही अद्खलनशील पुरुषो के चरित्र का ययथार्य चित्रण कर सकता 
है। ऐसी अवच्य। में उनका आशय मात हम।९ जिए पथ-अद्शन का काम दे सकता 
है। उनके ग्रक्षर-अद्वैर का अनुसरण करे से हमारा दम घुटने सगेगा खौर सब 
१९ह की उच्चति रुक ज।एगी। जहा तक गीता से रुम्ब्ष है, मैं उसे कोई ऐपि- 
हालिक सवाद नहीं माषता। आध्यात्मिक सिद्धान्त समकाने के लिए उसमे 
भौतिक उदाहरुण लिए गए हैं। नपे रे भाश्यो के दरभ्यान हुए थुद्ध का उसमे वर्णक्त 
हैं। अहिला परमी धर्म ' जीवन का एक उच्चतम सिद्धन्त है। उसके पालन से 
यदिजरा भी हम ज्युत हो तो उसे हमारा पतन समभना चाहिए। भूमिति की 
सरज रेखा काले तल्ते पर चाहे न सीची जा सकती हो, १<च्चु उस कार्थ की 


१० ५ हिसा-पथनेक्षण 


अस+्मवता के कारण वह व्यें।एवा नही बदली जी सकती ।? 


सछली, बचस्पेति श्रीर जल-जन्तु 

अहिसा के सम्बच्च में एक प्रश्न उनके सामने आब। | मछली पकडवा। हिंसा 
हैं ।थाक के लिए वनसपतिथों को उलाडना हिसा है-। अः्छुत्फा2क हड़प पापी -. 
डालना हिस[ है। अब बताइए दुनिया में के रहे ? 

गाधीजी लिखते है. एक पौये को उस्ाउना भी बुरा है। किसी खूबसूरत 
भला।व के फून को तोडते किसे वेदना चढ़ी होती ? किसी घात्तनपात को तीड्ते 
समथ हमे वंदना नही द्ोती, इससे कही सिद्धीच्त में वा पड सकती है ? इससे 
यही भृतित होता है कि हम ५०। नहीं है कि प्रकृति में घास-पात का बा स्थाच 
है। अतएुव किसी भी अका4 को द्वानि पहुचान। अहिक्षा-सिद्धार्सा को उत्थवर्च 
करन है। ब्रहिता के पूर्ण पालन की अवस्चा में अवश्य ही जीवन को दिवप्ति 
अस+्भव हो जाती है । अपएव हम चर मर जाएं तो १रता नही, सत्य को कावम 
रहने बेमा चाहिए। प्राचीच ऋपि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को भ्राखिरी मर्बादा 
तक पहुचाया है श्रौर यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोप है, एक जयजाण 
है। मोक्ष देद्दादि के ५२ की 0सी अवह सृक्ष्म अवस्था है, जहा न खाना है, ने पीच। 
है श्रौर इसी लिए जहा न दूब दुटने को आवश्यकता है और न घास-पात को तोडने 
की। ध्म्मव है इस तत्त्व को तमभषा या अहुण करत कठिन हो । सम्मव है कि 
पृथत- उच्चक अनुकूल जीवन व्यतीत करता असम्भव हो और है भी । फिर भी 
भुककी इस वात में कोई सनन्‍देह नही है कि सत्य यही है और इसीलिए भवया।ई ६७ 
4० में है कि हम श्रप्रे जीवन को अपनी पूरी शक्ति भर उसके अनुकल बनवें। 
ययर्थ सर्च ही जाना भानो शराबी थडाई को जीत लेना है। इस भन्‍्व सिद्धार्न्प | 


> की हम जितना ही पालच श्रपने जीवच में करते हैं, उत्तना ही वह जीव रहुने श्री५ 


प्रभ करने लायक द्वोत्ा है। वयोकि उस अवस्या में बजाय खुद सदा गरीर के वश 
में <हम के हम अपने शरीर को अपने व३ में रखते हैं ।* 
शिशु के लिए लिह-बंघ 

केलथिफानिया (अमरीका) से किसी एक व्यक्ति ने गाबीणी से पूछा ७क 
कंगेडी श्रपतती पशुशाय। मे बंका था | आ्रगव में उसको पौनी खेल रही थी । श्र्ानक 
एक पहाडी निह पशशाया। में आाब। और लडकी पर मपटा | उस केगेडी ते अपनी 


५ रिफा। उथाध भर एक ही गोली मे उस शेर को मार डाला |, भ्राप बतलाइईएं 
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उस फंगेडी का क्‍या कर्तव्य था ? चह अहिसा-घर्म का पालन करते हुएयो ही 
बं० रहता, 4ह ठीक था या जो उसने किया ? 

गावीजी ने उत्तर दिया. बहू १| बिल्कुल सच है कि श्रहिस। की उच्पतभ 
ल्थिति १९ पहुचन। बहुत ही थोड़े लोगो के लिए शबपय हू । $शजि० मनुप्यु.जाति 
4।म तौर ५९ हमेशा सिद्द और शेर को भ 9७% अपने वण्चे और पशुग्रो की रक्षा, 
करी रहेगी। ५९ इससे भूल सिद्धान्त में क|।३ बाव[ नहीं पडती | साथु सच्तो का 
जगज में तिशर१ रहना श्रौर किसी भी जभली ५९५ को दुख न १हुनाएं विना 
रहंचा, यह पमत्कार हिन्दुस्तान में अशात नही हैं। पश्चिम में भी इस्त वात के 
ऐप्विहलिक भ्रभाण मिलते हैं ।* 


सटमल, मकड़ी का जाला व पतंगे ग्रादि 
कै ञल्‍ 


प्रश्न माना कि मैं सस। री हू । बडा रूवाल रखने १२ भी खट्था में ख्मल _ 
हो १० हैं । उन्हे उणाकर रखने मे भी किप्ने ही मर जाते हैं। ४ड के पानी में भी 
जीव पड गए हैं और उस ५।नी को फेंक देने पर भी उन छीो०-छी0 जीवो की (हिस। 
होतीहै | घर मे +कडी ने जाने वशाए, हैं। उच्ह क्ाफ करने में भी हिस। होती है । 
भान लो कि मैं एक व्यापारी हु, माथ की पेटी से जीव प४ भए हैं। यदि उन 
जीवो को मैं ६९ न कछू तो भांय का चुकसान होता है। मैं बाहर घूमने के लिए 
जाता हू तो उस क्रिया में भी पैरो के नीचे थोडे-4हवत जीव झा ज)पे हैं। व्ती 
जयाता हू तो यहा भी यही धुरिकल होती है। सिहादि के विष4 में पूछना ही कथा 
है? ऐसे दूसरे अनेक दृण्टात मैं दे सकता हु । वा अप उनका खुलास। केर सकेगे? 
ऐसी स्थिति में अद्विक्षा धम का पायन बसे किया जीए ?_ 

उत्तर. ऊपर कही १ई सभी कियाओ में अवश्य हि&ल। है, क्योकि क्रियाभ।न 


_हिल्लाम4 है और इसलिए सदोप है। भेद है तो स्षिफ कम व बेशी परिमाण का ही 


है। 46 का और थात्मा का सम्नन्ध ही हिंसा के आवार ५९ रुप गया है। इस- 
लिए पेहुनारी मनण्थ ग्रहिसा के ॥दर्श को दृष्टि के समीप रखकर जितना 
टू५ जा सके, उतना दुर ज।ए। परन्पु अधिक-्सै-प्रधिक टूर जाने १९ भी कुछ, 
हिसी का होना तो अनिवार्य ही होगा, जसे इवास्ोच्छवास लने श्रववा खाने 
इप्बादि में। अनाज के अत्येक कण में जीच है। इसलिए यदि हम मासाहार 
के बदलें अन्नाहा< फरच्पे हैं तो उसमे हम हिस। से मुक्त नही गिने जा सकते हैं, 
प९८॥ अन्चाहार में होने बाली हिसा को अनिवार्य सम मककर उसका आ। हु करते 
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हैं और इ्नीजिए तो भोत के लिए आटा न सवेबा ध्वाब्क है ।* 

महात्त। भावी से एक भाई ने पूछ। छो८ जींव-जन्दुओं की एकन्दृक् ता 
खाट पर छत अनके ना५, पेच्मता ह््। म- 4 हं पक छितरत ली हद । उने थे ही छः | 
>च्प में रोज इसप। है । किल्‍ली को पक्षियों पर कपन्य भी देवया है। चंबा सुरे 
बह पञण *इढुंचा चाहिए ? उच हिनक जीवो को सकती ह््ता उनपर ट्वा ही 
जादी है। एनी स्थिति में बाप बनाए तनी करचा जाहिए ? 

भावीजी ने उत्तर में लिखा 34 मैं ऐसी हिना नहीं दलूचा ?ै बहुत वाद मैन 
छिपकली को तिवच्छी का सिकाई कच्त तथा निदजद्ठो को सर जीव-जत्युश्रो 
ला शिल६ लत देख है | विच्छु जीवों जीवन्च जोवनमुर!) एक जीव दुश५ जीन 
का आ१।च है, ५ हु तो आणी भंए के निश्षम है, ड्च्म ८-जरतप कच्चा मुझे कम्नी 
वर्षब्न नही सुका । ३००६ की इस अचन्च उचमप को चुसाप को में दवा चहीं, 
भत्ता । 

अब्च हि की आवन्‍्बकताय प्रमाणित हो जाने पर भी व4ा चंद्धानि 
दृघ्दि उचमे बावक हंती है? 

उपर ऐन अनल ६ प*% भी जहू। हि। का आावन्थंकायां जिद होती हो सैद्ध 
ज्णिक पूष्छि से ला का लमथंच चहीं कर सतत । पर्वन्तावकत। की कूप्निसे 
छंद बचाव किया जा सकाता है। 
ब्थव।५ ओर खेती 


अरच _ अच्च सवनचावा की अप पथ सेती अविक द्वित्त। जन्‍व चंदी हर 
3 बा 
उपर, कानमान, अवुद्िभम।न, उचद्योचमभ।व नदों५ है। आावश्वक उच्च 


हे 
भाव में एकन्चा रोष है। भापो के रोजव। मे, र/म के बच्चे में, छुव।९ के पेशे से 
उपी से बढुत अधिक बोप है वधोकि ये वन्च आवश्यक चहीं हैं। उनमे हुक तो 
बहु३ ९। हुई है। भाती हिंसा विना मिल नर्दी चकते। रेशम का की डी उबायी। जांतों 
है। ७०६ जो क्ानभानी आप पैद्ध कत्पा है, उचमे जलने पाये_जन्पुओं से यदि 
पूछ श्री चदि वें जवान दे तक तो हम उचक बन्ये की हित्त। का कुछ स्थाय हो 
चपात। दे ।+ है 

प्रश्व. किसी न्‍्यविय या पशु को नारते चला कया उत्त बब्थ को दुर्धतति देचे 
का पाप चह्ों बन्‍चुप। ? 


न 
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उत्तर एक मषुण्य दूसरे को मारकर उमे दुर्गति कसे दे सकता है ? यह व 
मेरी समर के वाहर है। मचुण्य अपने ही वच्चन और मोक्ष का कारण होत। है, 
इस रे का नही! अहिसा-धर्म का पालन अपने ही मोक्ष के लिए होता है।* 


आहिसा और उपयोगिताबाद 


प्रहत कया आपका सिद्धान्त उपयोगितावाद पर आ्राघारित नही है। उ५-. 
योगिवाबाद का अर्थ है. अधिकाश लोगो का अधिक जाग | सामानन्‍यत चह अ्य- 
बिदि के लिए. हिसा-हिसा में भेद वही मानता । झ्राप अपना स्थिति स्पष्ट 
कर] 
उत्तर ट्युधिसावादी उपयोगितावा।द का समर्थन नही कर सकता | वह तो 
सिवभूतहिताव बानी सबके लिए अधिकतम लाभ के लिए ही प्रथत्न करेभा और 
इस आदश की प्राप्ति मे मर जाएगा। दूधरो के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी 
मर कर क रेधा | सबके श्रधिकतम सुख के अन्दर अधिक।श का अधिकतम सुख भी 
मिला हुझ्ना है, इसलिए अहिस।वादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई 
बार मिलेंगे, पर अच्त मे ऐसा अवसर भी आएगा, जब उन्ह श्रत४-अलभ रास्ते 
पकड़ने होगे श्लौर किसी-किसी दश। में एक-दूसरे का विरोव भी करना पडगा। 
गरहिला सिद्धन्त के अनुसार धुरोपीय भहासमर सरासर अचुचित मायम 
होता है । उपयोगितावाद के अनुस। ९ श्रत्येक पक्ष ने उपयोगिता के अपने विज९ 
के अनुसार अपना पक्ष च्याय्सिर्ध कर दिया है। उपयोगितावाद के सहारे जलिया 
ना।जा वाम-काण्ड को भी उसके करनेवाणो ने न्‍्याय-सिछू कर दिखाया। ठोक 
इसी ते से ॥९जक भी अपनी ह॒त्वाश्रो का समन करते हैं, किप्ु सबभूतहित- 
बाद के सि&।न्त की कसौटी १९ इनमे से किसी भी काम को समुचित सिछ नहीं 
किया जा सकता ।* 
भावना श्रोर कंर्य 
अदत मानव समाज का नाश करनेवाले आदमी के नाश को क्या आप 
आहिसा न भानेंगे, जबकि वह केवल समाजर्नहुत की भावना से ही किय। जाता 
है। 
उत्तर यह यथार्थ है कि मैंने भावना को ॥घ।न्य दिया, किन्चु अकेली भाषना 
से अहिस। नहीं सिर हो सकती। वह सप है कि आहिसा की परीक्षा श्रच्त मे 
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भावना से होती है। किच्चु यह भी उतना ही क्षत है कि कोरी भाषना से ही 
श्रहिसा न भावी जाएगी। भावना-माप भी काथ ५९ से ही निकालना पटपा है 
श्रौर जहा स्वार्थ के 42 होकर हिसा की गई है, बढ़ा भाषना चाहे किपनी ही 
ऊपी वथो न हो तो भी स्वार्थमय हिसा तो हिंसा ही <हथी । इससे 3७८ जो आदमी 
भन में 4<-भाव रखता है, कित्पु लाचारी से उसे काम में नही ला सकता, उसे 
वैरी के प्रति श्रद्क्क नही कहा जा सकता | ववोकि उसकी भाषना में 4९ छिपा 


हुआ है । इसलिए श्रहिसा का भाप निकालने में भावना और कार्य दोनो की परीक्षा 
| नी होती है।* 63-24 
गाभधुषक दया 

प्रश्ष गनुण्यन्भक्षी जाति से मचुण्व-भक्षण छुडाना श्रीर ५७ के माक्ष से 
अपना निर्वाह करने की बात कहना, मास सानवाले लोगो को फल, फूल वर्स्पति 
से जीवन-निर्बाह करने की वात कहना क्या अहित्ता है ? श्रहिसा की दृष्टि मे 
जीवभात्र धभान हैं । 

उद्पर संवभक्षी जब दया से प्रेरित होकर भद्ष्य पदार्थों की मर्यादा निश्चित 
करत है, तव उस हद तक वह अहिसा-घर्म का पालन करता है। इसके विपरीत 
जो रूढि के कारण मार आदि नही खात। बढ़ श्रच्छा तो करता है, लेकिन यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसमे अ्रहिसा का भाव है ही। जहा अ्रटिसा है, वहा ज्ञान- 
पूर्वक दया होनी ही चाहिए ।* 

भरत श्राप दबाओऔर अनुकम्पा के स्थान पर जब तब श्रटिसा शब्द का 
अयोभ करते हैं, इससे भ्रान्ति 4८ होती है ? 

उच्चर श्रहिसा और दया मे उत्तना द्वी भेद है, जितना सोने और सोने के 
गहनी मे, बीज मे और वृक्ष मे । जहा दथ। नही, बहा अ्रहिसा नही । शत यो के 
सकते हैं कि उसमे जितनी दथ। है, उतनी ही अहिता है। अपने पर श्राक्तमण 
कंसनेवालो को मैं न भार, उसमे श्रहिसा हो भी सकती है और नहीं भी | कर 
अपर उसे नमा*ू ती बह अहिसा नही हो धकती । दया-भाव से शानपुवक ने भरने 
मेही श्रहि्ती है ।* 

न्मा गाधी के ऑआहिसा चिन्चन में जेच अ्रहिा-दुष्टि का भी प्रभाव रह 

है। गावीजी ने जिचभद्रगणी क्षमाश्रमण, हरिभद्रशुरी, हेमनर्ट।चाय, अभृत- 


१. गाधीजी, खण्ड १० अरहिसा भाग १ पूृ० ११५ 
२. गाधोजी, लण्ड १० अरहिसा भाग १ पृ० ११७ 
हे. गाघधीजी, खण्ड १० बाहुसा भाग १ पृ० ११६-१७ 


गाधीजी और अहिसषा ११३ 


चच्द्रतुरी प्रभूति श्राचार्थों के श्रहिल[ सम्बन्नी विशेषावर्थकम।ष्य, पुरुष।र्थ- 
सिछुथुपाथ आदि भ्रन्‍्य १९ हैं, ऐसा अनेक सदर्भों से २५०८ होता है। 


तत्व-निरूपण और लॉफ-घोरणा 


श्रहिसा के सुक्ष्म चिरूपण नहुघा थोक-धारुण। श्रौर लोक-न्यवहांर के साथ 
मेल नहीं खाते । इसीलिए तो ॥चार्थ भिक्षु को, स।ले का २९ का८ दूभा,* भिक्षु 
करीड कस।इयो से भी अधिक दुरा है, जी करता है भिक्षुणी को क<८री से ७ 
दू* श्रादि वीभत्स व।क्थ अपने कभी से सुनने पडते थे। एक चर्चावादी तो उचको 
छात्ती मे धुपका मारकर ही चलता पता । अपने निर्भीक निरूषण को लेकर उन्हे 
लाना लोक॑-4।तनोओं का सामना करता पडा । 

इस विषय में भाषीजी की स्थिति भी लगभग यही थी। उन्ते अरहिस। 
सम्बन्धी निरूषणो से बहुत १।९ लोग पौखला उ०्ते और अपने कदु उदृभर उच 
तक पहुचापे | ॥।बीजी ने सच ऐसे असभो का उल्लेख किय। है। उत्तके शब्द है 
किपनेक लोगो का कहना है, मेरा धा०व। वर्ष 4० है, इसलिए ही भेरी बुद्धि का 
नु।॥ हुआ है । तो किपयेक लोग कहते हैं. ऐसा घर आपको अभी थुढापे मे धुका 
है क्या ? यदि पहले ही क्षुक। था तो इंचने दिन भुह में दही जम।ए क्यो ब० थे २० 
अनबन ॥।पको श्रहिसा के क्षेत्र से त्थाग-पत्र दे देता चाहिए।* आप भमहांत्मा भागे 
ज।पे हैं, इसलिए सभाण के पहुत॒ से लोग आपके रहते ५९ चलकर दुखी और 
प।म।य हो रहे हैं ।६ 

सप्वर्नन्पण में दोनो ही विचारक ८यते नही थे। एक १९ ४बीजी 3 किय्ली 
भ्प्रअसे कहा था. मच्छरों, भविश्लयोी और चहो को भी जीने का उत्तना ही अधि- 
कर है, जितना कि मे ९। [श्रम रिक। के पैन में इस बात का बहुत ही उपह।स हुआ। 


१. नवजीवच ता० १३-१-२८ 

२ भावीजी, लण्ड १० अ्रहिसा. भाव १ पृ० ७७ 
३ भिक्‍लु दुष्ट(न्त ६१ 

४ भिक्‍यु वृष्टात्त पढें 

प्ू शिवखु दृष्टाच्त ७४ 

६ मिक्‍खु दुष्टोच्त ४७ 

७. गांधीजी, खण्ड १० श्रह्सत । भाग १ प० ६६ 
८ गाघीजी, खण्ड १० आहिसा भाभ १ पृ० १११ 
६ गांधीजी, खण्ड १० अहिसा भाग डे पृ० डस्े४ड 
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नह। के एक हिंपपी ने गावीनी को लिखा. मैं नही भाषता, आपने ऐसी ववकूफी 
भरी बाप कही होगी, अप. आवश्यक है, बाप एक प्रतिवाद लिश्वक ६ भेज, जिसे मैं 
यहा जमा रुपनों में अकाशित कर सकू। बाबीजी ने उस ५६५ लिखा. खेए हैं, 
भरी वेबकूफों को मिलाने का श्रेव आपको मिलना स+्मव चहो है।' 

अहं।त्मा गाघी इंच आलोचनाओं में वदनाथील भी होते देखे जाते हैं। 
प्रसचवश वे लिखते हैं. भेरं चाम इस विपय में उरो पत्र आए हैं। इच)े से कोई 
मी०, कोई तीखा और कोई कडव। है। मर मित्र भी मेर। अभिश्नाय नही चमक 
सके है। मे * चसीव से भर जीवन में हमणा ऐच। द्वी होत। चलती जावा है।* 

मैने टीकाकारी का रोप बहुत बटोच लिया हैं। कोई १ालिय। देकर अपनी 
अहिच। की परीक्षा दे २ह। है, कोई चल्य टीका करके मरी अहिनी की परीक्ष। ले 
रह है ।* 


ख्च थ॑ भिक्षु पा 5 सत्य 


हु 


आपार्य श्री भिक्षु से उनके उत्तराधिकारी शिष्य भारमलजी स्वभी ने 
पूछ आप छत्नस्व भषवान्‌ महावीर को चुका कहते है, यह योगो को चहुत 
ही अभय लपत। है। आचार्य भिक्षु ने कहा जो मैं कहता हू; वह अष्व हैया 
चददी ? 
भाच्मतजी धक्षष्थतों है ही। 
आचार्य भिक्षु फिर धिय और अभशिय होने की चिन्ता भव करी 
आचार्य भिक्षु से किसी ने कहा आपका उच्च चिरूपण वथ। वास्तव में चित्द। 
या हित्ता नही है ? 
आ।षार्थ भिल्तु. एक घनवाचू अपने लडके को चीज पता है, जिसका घच 
उचर लिया जाएं, उसे यवात्रमय वापित करना चाहिए, ।हीत्तो लोग दिव।लियां 
नह हँ 
पडोसी स्भुच ही दिवाजि4था था। उसे यह सीख चुमती और वह भाएथाकर 
कहंप। है, पे८े को ऐसी सील न दिव। करो, भेरी छपी जयती है। 
आना।थ भिक्तु ने अश्वकर्ता से कह। ठीक इसी अकार मैं तो अपने शिष्यो 
को क्ान्याच।९ चिसयाता हूं । शिवियाच।री कुल्ते हैं, यह तो उनका अपना ही 
१. भाषीजो, जष्ड १० आहसा भाव २ पृ० १६०-१८१ 
२ थांवोजी, खण्ड १० अहिचा भाव १ पृ० ५६ 
हें भांवोजी, खण्ड १० अआहिता भाव १ पु० १११ 
है सिदष्लु दुष्ड्ल ७५८ ६ 


१।धीजी और 4्रहिस। श्श्श्‌ 


दोष है।' 

4।चथ भिक्ष्‌ की दृष्टि मे ५ की आलोचना अक्षगत नही ५।पी की आलो- 
चना असगप हो सकती है। _ 
गांधीजी को रपष्डवादिता 


१।वीणजी ने चीन में २हे ५८रियो के धर्म-परिवर्तत कार्य की तीत्र अलोचन। 
की | इस।ई जगत में एक उछलच था गया । बरी०्छ लोगो ने भावीणी को जिछ।- 
“>अ्ापका हमेशा का स्वभाव तो विशिष्ट शान्ति, घये व समय से बात करने का 
है। श्राप इस क०ो रता को सहज ही ८।ल सकते थे। इच क०ो रते। में आपने ५१८री- 
4५ के प्रति हिंसा की है । 
१।धीजी के विस्तुत उत्तर का अभिशरा4 है. इसामसीह ने अपने जमाने के 
कुछ योभो को 'सापो की औलाद' कहा था । उचक शब्दो व कार्थों से लोभो को 
इतनी नी८ ५हु्षी कि वे उत्तकों जान के गाहुक बन गए । क्‍या इस।मसीह ने वन 
&8(९। हिला की थी ? 
सत्य यदि कठोर हो सकती है तो उसे व्यक्त करने का नश्नतापूर्ण भार ऐसा 
कौन-सा है, जिससे कि विरोधी को क्रोध ॥० ही नही । किसी चोर के क।थ को 
मैं जोरी कहकर ही व्यवत्त करू या 'द्रावडी आणायाम जैसी भाषा में मैं उसके 
विष में यह कहू कि वह साहूक।री के चारो ओर की भूमि में श्रम५ करता है, 
हंप्थरे के लिए कहू कि वह निर्दोषि खून करता है। इंच अथोभो में भी क्या तिश्चि- 
तता है कि दोपी का दिल दु खेथ। ही नही । भेरे मत।बुस।९कं०ोर सत्य विवेक और 
_नभ्रतपूर्वक कहा जा सकता है। ५ादरियों की अवृत्ति के विषय मे भैंने जो वचन 
कहे है, वे किसी प्रक।र हिंस के चही ०हरते ।* 
सत-विभिन्‍नता भी 
ग्राच।व भिक्षु श्रोर महाप्म। गाघी के श्रहिसा-मच्तण्थो मे क्वचिद्‌ अप्यच्त 
भिन्‍्नताए भी थी। २_रणशी ल को मृत्युदान का विच। ९ बापीजी का अपन। निराला 
था। आताये भिक्षु साचु-दीक्षा मे थे । रत. जीवच-व्यवह।< में हिंसा का अनुभोदय 
भाव भी उनके लिए वर्जित था। भाधीजी एक लोकप९ुप थे। वे अपने साम।णिक 
दायित्व को सममभते हुए समाज-धर्म के रूप मे हिसा का आपेश व अचुमोदन भी 


१ सिक्‍खु दृष्दान्त ६० 
२ गायीजी, खण्ड १० अहिला भाव रे पृ० १८३-१ ८हें 
हे विशेष विषेर्ण के लिए दल अझ्राचाव भिक्षु और महात्मा गांधी 


११६ अहिसा-पंयपेक्षण 


करते ये। धामाजिक थीष कहा तक हिसा कर सकते है श्रौर कद्ा तक चढही, इस 
तथ्य को तोलने की उनके पास अपनी तुला थी। एक शोर उन्होने अहमदाबाद के 
प्रमुख उद्योगपत्ति सेठ श्रम्ब।लाल हारा सा० पाथन कुत्ती के मरना डालने को बह 
कहुक ९ कि इसके सिवाय और दुच्तरा हो क्‍या सकता था, श्रनुमोदित किया और 
सारे देश का रोप अपने ऊपर लिया, दूक्षरी ओर अ्श्नणों की ह॒त्वा के लिए उप्र थुबको 
के विषय में पुन -पुन वे कहते रहे. वीजबान मुझकेगे कहने है कि यदि मैं उतकों 
मदद नहीं कर क्षकता तो मैं चुप ही २हू और उनके मार्ग में रोडे न अट्काऊ । उच्छ 
मेरा थदही उतर है कि यदि आप अग्रेज अधिकारियों को मारता हीं च।हपें हैं तो 
उनके वजाथ मुझे ही क्यो नही मार डालते ? अपने टगसे आपके मार्ग में रोड़ 
अटकाने के आपके श्ारोप का में अपने को अपराधी स्वीकार करता हू । यह मेरा 
थ्ये4 है । मुझपर दया न करो, मुझे सीवी राह 8काने थथा दो | लेकिन जब तक 
मेरे अन्दर आण हैं, मैं अपने 2८प से आपका विरोध करूप। ही। यदि आप मुझे 
छोडते हैं तो 4५ सरकारी नौकरों १५, चाहे वे वडें हो या छो०, हाथ न डाजिए । 
मुखथमानों द्वारा किए भए अभद्र न्यवट्ारों के वावणूद भी वे हिंन्छुश्रो को 
रहना से काम थने की श्रपील ही करते <ह और उसी में अपने प्राण दे 4७ । 
अपने ऊपर बभ फेकनेबालों को भी उन्होने क्षमा किया था। इस प्रका५ श्र 
श्रीर विचा* से समुदुभूत गाघी-अहिला इस 9५ का एक सवपतत्त जीवन-दर्सच बन 
गई है । चु।सिछ विच।रक श्री हरिभाऊ उपाब्याय जिखते हैं. महात्मा गावी ने 
प्रत्येक विज।रवा रा को परखा और उसे स्तमत्व4 दृष्टि दी। उनकी दृष्टि उसी 
सू८मपा की पहुची, जहा उच्चने एक चबीनवाद का चुत्रपात किया श्रीर उसे कहें 
सकते हैं. गाधी-बर्म | श्रेष्ट्ता और नूवमता की दृष्टिसे जच-बर्भ श्र गाधी-१ र्भं 
सम हैं। महात्मा गाबी एक नये समन्‍्ववात्मक वर्भ के अ्रविष्णाता कहे जा सकते 
हैं, जबकि आचार्य भिक्षु परम्परा से आते हुए एक पएरात्न घ॒र्म को नये सिरेसे 
भाच्यता देनेवाले थे । महात्म। यावी ने गाघी-धर्भ की सृष्टि की। ॥।|र्य भिक्षु 
ने जेच-वर्भ की पुनर्थाथरणा की | दोनो का तत्व-चिन्तव विभिन्‍्त परिस्थितियों 
में होते हुए भी वहुत,%छ सभान दुष्टि रखता है ।* 


ट 


१ भूमिका प्राचार्य भिक्षु श्री< सहात्या भांवी 


परिशि०८--१ 


प्रस्षुत पुस्तक के ऐतिहासिक दृष्टि! भ्रकरण में अहिस-विकास के सम्बन्ध 
से आगू-थाय सस्क्ृति १९ पर्याप्त प्रकाश डाल। गया है। संपभुच ही इतिहास को 
बह एक च$ करुन० है जो इतिहासका रो को अपनी बदधसुत्त पारणाओं के परिवतंत 
के लिए प्रेरित करती है। विहदून ९ श्री जी० सी० ५०्ड, ए० ए०, डी० फिल० ने 
अपने महत्वपूर्ण अच्च (ए0768 का 6 07ह875 ०0 फ्रेप्वतगाभए में भी इस 
विषय पर अपना शोधपूर्ण निण्कप अच्छुत किया है। गवेषक ५॥७फ के लिए उप 
योगी समभाकर चह यह ययावत्त उद्धृत किया जाता है। 
नृपत्व-विद्यान (4राध्ा7ण000289), भाषा-विद्यान (?0089) और 
पुरातत्त्व-विशन (470०३९००89) ने यह्‌ ९५०८ ७५ से बता दिया है कि ॥५- 
ऐपिहीसिक काय से ही भारत अपेकों जातियों और सच्कृप्तियो का देश रहा 
है, जह। पर इसके पारस्परिक सपर्पो ने ही इस देश के सामाजिक इतिहास को 
एक भ्ुए५ चुनौती दी है। इस चुनौती को जिस शक्ति से भारतीय समाण ने 
भाण। है, उस पर ही उसकी सफजता आधारित रही है। भारत के सास्कृतिक 
जीवन से इस अकार बहुत आचीन काल से ही अभतिशीय सामणस्य का वह लक्षण 
पाया जाता है, जिसने सर अन्त थीरच्याकुल करनेवाली अपेकताओं मे भी एकता 
को तथा सघर्ष और विरोधो के वीच भी शान्ति और सम।नता की खोज की है । 
लिच्चु सभ्यता के आविष्कार ने भारतीय सस्क्षति के उद्गम के विषथ को 
लेकर हमारे दृष्टिकोण मे उसी प्रक।९ की क्रान्ति ला दी है, जिस अकार की क्रान्ति 
ईजीन सस्यता (०४०४7 (शशाब्श्वा0) के &९। ग्रीक इतिहास के विषय 
में हुई घी। यहा के धुल निवासी लोग जगली और श्रशभ्य थे, तथा विजेता 
आय लोग सुसस्कत थे, जिनकी सम्यता को थहा के थोगो ने उप्तरोत्तर दूषित 
किया है, भारतीय इतिहास सम्बन्धी इस धारणा को श्रन हम स्वीक।र नही करते 
हैं। प्रत्युत भारत में आर्बो के आक्रमण के विषय से यह कहा जा क्षकता है कि 
८५५॥।र्यो) का झ्रागमच जधली और श्रश्धम्थ लोगो का एक ऐसे प्रदेश में अनेश था, 
जहा के लोग पहले से ही एक न्यवब्यित राज्य के रूप मे सपण्पि थे और उत्तकी 
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संस्कृति चुसभ्व और शिक्षित लोगो की चल्छतिं थी; जित्तकी परूपरा दीव॑कार्ण 
से स्वापित थी ।” ऐतिहानिक बा रणा में वह पत्चिन॑न बल्तुत ही कोष <निर्कश्न 
(एफ्थाा८०७) को नर्गच्त से कम भहृत्त्त चहो रखता । 

सिन्चु सम्यत] के अवेप अतिवृह॒पु क्षत्र से प्राप्त हुए हैं, जित्तमे शिमणा की 
पर।इवो में स्थित रूपड से लक९ अरुत समु८ के त८ ५५ कराची से पश्चिम में तीन 
सौ भील दूरपर आये हुए शुक्ताभच-दोर ($प्राट8डथा-तं0) पक का अदेय 
स+।हित होता है ।* श्रीरप्ट्र के कालावाऊ जियान्तर्षत रंग१५६ की खुद्ाश्यों ने 
निस्सन्देह >प से यह बची दिया है कि उनका ट्डप्पा की ५६म*५९। के साथ चम्वच्त 
था।* इस प्रकार सिच्चु नन्‍वता का लेव-विच्तार अच्च सभी पूतर अतिण्कित मात 
सम्वताओं से अधिक विशाल था, ऐसा कहा जा सकता है। थचपि इस संन्यत्तों 
का कं।ल-निर्णव अभी तक अनिश्चित रूप से हुआ है, फिद भी ऐला लगता है कि 
ई० पू० २३०० से भी कुछ समेथ पहले हुए अगेड के चारगोच [5809 ० 
42406) के चभव में यह चम्बत। पूर्णत विकसित हो चुको थी। इश प्रकार 
न्दील (शाव्टधा) के अवुत्ता ९ सिन्‍चु सन्यता का को ई० पू० २५०० और 
ई० पृ० १५०० के बीच का था। किन्चु यह €वीक।र चढी किया जा सकता: 
क्योकि इस प्रकार भानने पच वैदिक सस्कति के विकान्न का काल चहुत अल्प रहें 
ज।पा है। इसके अतिरिक्त उक्त भाच्वतत बीभामत्तर३ (90ट॥82-007) के 
गियालसो (ई० पू० १४००) द्वारा दिए भए प्रमाणों के साथ भी सभत भटी 
होती है। उचर्प शिवालेख पदकाजीन भारतीय देवताग्रो के विपय में उल्लेल 
कक है, न कि भ।<प-३५ची देवों के विपय में, ऐस। लगता है ।4 दुसरी ओर 
भारत १९आरयो के आक्रमण वे ई० पू० २००० से परचातू का चही माना जा 
सकती इस प्रक।९ यदि हम ई० पू० २३०० को सिन्तु अ*रर्शत के काल का 
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मध्य भान लें, जिस समय कि वह सस्कृति अपने विकास के चरम शिखर ५२ थी 
तो ई० पु० २८००-ई० पु० १८०० तक का काल सिन्धु सम्बत। का सभय माना 
जा सकता है। यह भाच्यता प्रुरातत्व,वैदिक भाषा-श।६१,प्राचीन भ। रतीय इतिहास 
और प्राचीन सभीप-एर्वीय इतिहास के द्वारा दिये गये प्रभाणों के साथ सुसगत 
होती है । 

जह। वैदिक सम्यवा और सिन्यु सम्वता के परस्पर सम्पन्षे का भ्रश्त है, वहा 
पर यह ४।न]१। कि वैदिक सम्यता सिन्चु सभ्यता से चीन है अथवा सिन्चु स+पता 
के अवतक आये ये), अत्वच्च ही काएपतिक होगा। सर ज्होन मेल ने सुनिश्चित 
रुप से थह सिर कर दिया है कि सिच्चु सम्बता अआर्थो की वेदिक सभ्यता से 
बिल्कुल ही भिन्‍न तथा उससे अचीन सम्बता थी ।* पहले की धारण।ओ के अचु- 
सार प्राभूपदिक और अन्य सिच्चु सम्बता तथा आर्थ-वेदिक सम्यत। के बीच 
समथ का अन्तर अति-दीर्घ था। किच्छु श्राधुनिके पुरातत्वीय विकास से इन दोपो 
सम्बताश्रो के वीच का काल-अन्त ९ कुंछ कम हुआ है। सिन्धु सम्बता का विताश 
आ।वान्ता आर्यो की हिंसक अवृत्तियों के कारण हुआ था, ऐसा अपुभ।न है। २६वेद 
में 'पुर' के विनाश का उल्लेख, आभत्य्रार्यों के आकार सहित चयरो और किल्‍यो 
का ही उल्लेख है, ऐस। मान। गया है।* इचछ की द।स श्रोर दस्थुओं के साथ की 
जड।ई भ्रार्यो और अनार्यों के वीच सघप॑ के रूप मे भ।नी ५३ है ।* इनक ने पानी 
की मुक्ति का जो १राक्रम किया, वह ५िग्भोट के अनुसार तो हडप्पा के नभरी में 
बाढ से बचने के लिए वाबे गये बाबो के विनाश का ही उल्लेख है।* फिर 
भी प० के० चद्टोपाष्याय ने यह पिश्चय पूर्वक बताथा हैं कि 4।स और दस्यु 
से चस्तुत कोई अनायें मनुण्व का तापपय नही है, किष्छु जैसे परम्परा में माना 
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जाता है, प्रदपुरु्ष राक्षतों पा ही उल्लेख है।! 5 देव होने के कार्रथ वेदिक 
लिवावतण्ड के शनु, काले और वढ्ये बकाद बाले, विचिव भाषा बाल ओर दुण्८ 
राक्षत्षों के स्ताथ थुद्ध ट्रक नंद इव। साविक ही ड्ठै | उचक किल्‍्ने जीए चगर कैंचरल 
बाद्यों के ही काल्वचिक और नाहित्विक रूप है। हा, बढ तो भावी जा सकता 
हैं कि आर्थों के आक्रमण ने कुछ चमव के लिए उस अका५ के विशविन थुद्ध के दृश्व 
उपस्थित कर दिये हो, जिनसे सम्मेवता देव और राक्षत्तों के वीच के शुरू को 
काल्पन। ओऔच पी चणिक वा रुणा बचो हो। इन अकार वह घारणा सम्धवत्त पराच्य- 
विक और ऐपिदानिक थु की ही १र्येज् और काल्वनिक प्रतिब्वनि हो। थह तो 
स्व०८ ही है कि ऋगवद चहिता में इस प्रकार का कोई श्रत्वक्ष उत्लल नहीं है, 
जिसमे यह बताया बचा हो कि वार रुच चाल, चिपटी चाक वाल आडदिवासी पान 
ओर पच्यु चाभक लोधो के साय आर्बों का थुद्ध हुआ था। बच्चपि इच्च। तो क$ 
सनन्‍दह ही वही है कि जारी के भारत पर आाकममण के चभव जो अवाय थे यह्दा 
पर ये, वे अत्वविक चनन्‍्व ये और इनक और आर्थों के बीच त्नंवर्ष हुआ था, फिप 
भी इचके खावारे पर हम पौदाणिक भाच्यता को इतिहास में चही वदल चंकत | 
इन सभ्पन्बे से सीवी-साधी वात तो यह है कि सिन्तु क्न्‍्वता के आविष्कार से 
पहल भात्य के आवुचिक इतिदाक्का री में वहू एक वाच्णान्ती बची हुई थी 
भरत के ॥धू-॥।य चिंवाक्षी जच काल और जबची ये, राक्षनों जने थे। इचक 
फर्थश्वजप ही जहा भी उन्हें राक्षत्री का वर्णच उपलब्ध हुआ, चढ़ा १९ उचकों 
कट्पच। में मात के ॥प१-आाव निव।ज्ि्यों का चिच ही उ५स्थित हुआ । 
लिन्यु-सम्बता के थोच कोनन्नी जाति के थे, 4ह कहंच। वर्तमान में कविव 

लगता है । फि भी अचुभाचत उनमे कई अक।९ के योध ये, जिनमे भुल-अराष्द्ा 
याइड (00-68 परशाव065) , भूमन्यीय (१/९वाटिप्रक्ाध्या5) थर मौंपोर्य 
जाति (7४०९४०005) के थो१ भी चम्मिलित थे ।* जैसे कि कई वार माना 
जाता है, बिच्चु लन्‍बता की ऋविड़ो की चम्बता भाषच।, कोई निश्चित प्रभार 
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पर आावारित नही है। 

इन प्रागू-॥।र्थो की सस्क्रति में नि सच्देह रूप से भौतिकता का विकास भी 
उच्च (१९ का हुआ था। आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे इनके &/ रा किए बए विकास 
को हम अब पक जान नही पाये हैं। जिसके भ्रुब्॒घया दो कारण हैं. एक तो 
लिखित साभभ्री की अत्पता और दूसरा उत्तकी लिपि के जान का अभाव । किन्‍्सु 
“यह विरोवाभासन्सा लगता है कि सिच्चु सभ्यता ने उसके उत्तरवर्त्षियों को 
आव्यात्मिकता की जो विरासत दी, वह अब तक भी सुरक्षित है, जनकि आज 
केवल उस समभ्धता के ₹म।₹कर्नच छू के रूप मे जो भौतिक सम्यत। हमे उपलब्ध 
होपी है उच्चकों घार। को अवाहित करने में वह श्रत्षकल रही है।*” इस बात को 
अध्वीकर नही किय। जा सकता कि ५२७।ए कालीन भारत मे अचलित घासिक 
जीवन पत्षो में से कुछेक सबसे अधिक महप१५० तत्त्व सिन्चु सम्बता की ही देन 
है। इचमे कुछ एक उल्लेखचीय हैं" शिव सदुश पवन की घृणा, जो देव पशुपति, 
बोभी और सम्मचत न८राज के रूप में बताया गया है, देवी-मात। की पूणा, 
पीपल वृक्ष की ५जा॥, वृषभ की पूजा और कुछ एक देवो से सम्बन्पिद अन्य पशुग्रो 
की पूज। ।' लिग-पूणा। (शिरिच-पुण।) और पानी की पतनिव होने की मान्यता भी 
संम्मनत सिच्चु सम्यता से ही प्रचलित हुई है। । सबसे अधिक भह्वपूण है, वह 
निश्चित और रपण्ट आकृति, जिसमे व्यवित १॥।सच सुद्र। में स्थित है श्रौर उसमे 
लम्बे हाथ करके हथे जियो को घुटचो पर रख। है।* इसके अतिरिवत ५५ श्राकृति 


१ श॥6८७९४, 00 णा 9 96 

२ शाह], 'रीताधा0-वैं470 270 वातंप्ड एाशााइक(णा, ए0] १, 
०97 77-8 , /४३०८४५, १6 पावा5ड (ाज्याइ070, 07 96-7, ४]6९- 
]6७., 099 था 97 67, 83-4, ?8807, 09 था 79 20व-3 

३ शघए०:८३५, 00 था एए 77-8, 88, शा«ढा«, 09 था ए 83, 
एछ880०0, 400 णा, ऋगृषेद सहिता के शिश्न-देवो के विषय में जानकारी 
के जिए पेखें, 77002207285 क्षात पाशा5३०078 0 9॥79078 007- 
(8] (07्रद्ि्ा००, 78078, 980, 97 8507-2, के० चह्वोपाष्याय, 
अवासी, भभ ३७, खण्ड २, पृ० ५५६, टिप्पणी २। 

४ ७७ ही स्थान से मिली तीन मुद्राझ्ी (दस, श०शथ, ०09 था 9 79)में 
जो श्राकति पाई जाती है, उत्तको मांयल ने परशुपतति! के रुप में पहुचाना 
है (वहा, 09 था ए० व, ए 70)॥ ब्हीलर ने उस 4३ ति को 
'ध्यानस्थ और भवात्रका बताया है (00 था 9 88) ।॥ के० ए० नीलक ०० 
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है झिन्नन था।न्वंदी मुद्रा के सदुग आसन जपत। है। ब्तने अनुमान किया था 
सवा है कि भाच्य में बोचान्यसि का अचल हम्मेवन सिन्यु सभ्यता मे ही 
आररम्स हुआ हो।* देवों को मूर्ति-७४ का मूल लोन प्रानू-बआर्ब काल में धाना 
यथा है, जितने लिन्टू-वस्थता भीआ जाती है।? इस ॥वू-वैदिक १००सुमि के 
ख्ायोक में यह सपप्- हों जाता हैं कि वैदिक थुव मे जो सान्‍्छतिक विषात्त हुआ 
बह 4।थों और अनाथों के वरपों के एकोक<ण के रूप में हुआ था, जिश्चन उस थुर्थ 
के अच्प में वाभिक पिचारों व) एक वान्त बिक कात्पि को जन्म पिया | थ। इच्मिक 
थुर्छा के पर्चा प्‌ बी>बीए आवो अनारों के बीच की भेद-रख। 58 ली बचने थर्गी 
हो, एच्चा सपा है, प्तोकति ज्वो-ज्यों आर्योंमे यहा पर स्वावी रूप से निवरार्स 
कच्य को चृत्ति पचपी, त्यो-स्ो उन्होंने अनच्चर्यातीय विवाह वें भी अपनावा, 
जिश्वका ६५१८८ प्रतिधि+्त वाद में जातिवाद के विकास में देखने को मिथतों है और 
इलकर्ण प्रभाव आयों की भाष। वर भी पडा 7 उस अकार उपर वैदिक पंगय में 
जातीय भेद-भाव की और र५ भेद की भावना का योप हं।ने लथा था। पद! के 


शास्‍्नी ने मार्शल द्वारा अधिन्‍यत मत के विजय में सच्देह ्खा५ है, किन्तु 
योग की आच्चोनता तो उन्होने भी च््वोकार की है, जेसे कि उन्होंने लिखा 
है, योचात्तच में स्थित आक्रति एक पुरुष प्रत्ित। में भी पई जाती है तथा 
७क चीती लिट्टी की विशिष्ड अपगर की भुद्रा में नी उत्ती योबासव स्थित 
पर्भई देव के आगे पन्‍दन कच्ता हुआ नाग दिखाई पता है (7॥6 (जाएं 
सिल्या३86 0 वात, ५०00, ]] 9 29 ) तया पत्थर की प्रतिभा में एक 
श्रारुत योगासन में स्थित-सी लगती है, जिश्के लिए पेज, भे०९४, ००. 
छा, 2806 207 & 

२. काट्शटए, 00 था श॒क्ष6 ऊझएा; शाम्मदी मुद्रा का नण॑च इचच अकबर 
मिलता हैं * “अन्तर्लेल्य वहिदू ष्डि पिमेबोन्धपर्वाणत( ।7 (त्तदुशता के लिए 
घेरंड सहिषा, ३-६४) न्हीष ने संकीर्ण आंखो के यौगिक प्रतिपादन के विप५ 
में सन्देह व्वष्त किये हैं। (शाल्शला, 09 था. ? 64) 

२. त्षदुशता के लिए देखें, पं० के० चद्टोपाष्या4, भ्रवात्ती, भाग ३७, खण्ड २५ 
पूृ० ५७ से आगे, हि ?. (फरद्यात३, परा00-57927 २४०९५, एए7 997 

4458 # 

३-४ ऊ+. एड, ए९00 5822०, 90 60-7 

ड, (द्वारा 686 सा5079 एव, ५0 7, 9.70, 8 ए ('फ्दाश- 
36९, 09 था ऊ> व57. 
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समरूुत संकलन और वर्गीकरण का श्रेय व्य[स्जी को दिया ज।ता है, जिनके वह में 
अ्नाय रुवंत का होना चिस्सन्देह रूप से सिद्ध हो चुका है | 46 जानता रोचक होगा 
कि बुहेदू आरण्यक उर्पनिषद्‌ में काले रग वाले और लाल आखो वाले पृत्र 
की प्राप्ति के लिए वैदिक भयो का उल्लेख किया गया है, इसकी विरोधोक्ित 
पतजलि के उस वर्णन से मिलती है जिसमे उन्होंने ब्राह्मण को गौरतर्ण थुवत 
सेपसथशरीरश्ौर पिगल केशवाल बताया है ।* उत्तर वैदिक काल मे ज्यो-ज्यो आये 
उच्च*-धूर्वी ॥।रत में पहुचे, त्यो-त्यो ॥।य॑ और प्रागू-आर्यों का जातीय मिश्रण 
आर उससे उद्भूत भिश्चित प्रजा मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती १६। पिग्गोटने लिख। 
है. “परजाव मे प्रथम ११९ के ॥र्थों के तीन्न प्रभ।व के पश्चात्‌ कोई एक प्रका।९ की 
कार्यवाहुक पद्धति अपत्ताई १४ थी, यदि वहा नही तो जैसे सी भ। का विध्तार ५व॑ की 
आर हुआ बसे पूर्व मे १ धारा सीचित क्षेत्रों मे यह हुआ और हडप्प। के वितनरो 
ने(सिद्धाच्तो ने ) ६ भो के विचार पर अपना प्रभाव जमा लिया।* शतपथ ब्ाह्वण 

में एक भसिछ 3७रण इसके संदर्भ मे मिलता है, जिसमे आर्थो के पूप प्रदेश के 
गन के विषय में यह कहा १4। है कि कौशल और विषेह के बीच वहुनेवाली 
संदानीरा को ५॥९ करके वे कौशल से भी आगे विषेह मे ससथापित हुए ।* जिस 

प्रकार वृहद।रुण्यक उपनिषद्‌ में जनक के 4॥ को झाको से तथा वौद्ध श्र जतत 

साहिए्व से पता चलता है, विदेह शीघ्र ही अमावशाली बौद्धिक प्रगति का केप्छ 
बन गया। इस अ्रकार यह लगता है कि उत्तर वैदिक काल में आयो के समाज और 

विचारी का विकास एक ऐसी स्थिति मे पहुचा था, जहा पर कि प्रागू-वेदिक और 

ब्राभू-श्राव विचार-घाराओ का पुरा प्रभाव उस पर पड। | ये विचारघार।एु उप 


२. सदुशत! के लिए, एस० के० चर्ष्जी, भारतीय श्रार्य भाषा श्रौर हिन्दी, 
पु० ५३-५४. (राजकशल, १६५४) 
२ भ्रवय इच्छेप॒पुत्रों मे इ५(मो लोहिताक्षो जायेत,त्रीन्‌ चेदानचुत्र्‌ बीत, सनमायु- 
र्थिदिति, उदोदच पाचपित्वा | स्पिष्सस्तमस्नीयाताभ्‌ ईश्चरों जनयितवे । 
चुहद्ारण्यकोषचिषद्‌ ६-४-१६- 
रे भौर शुक्पाजार कपिल पिगलकेश इति एनान्‌ अप्यम्यस्तर न्‌ बाह्मप्ये ग णान्‌ 
कु्वे न्ति ॥ 
पाणिनि पर महाभाष्य, २-२-६, 
3. 2220६. 07. था, 7 286. 
ए शतपथ बहाण.. १, ४, १, १० से १७. 
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5. न्ध्पूनंद संहिता, 2१०-१३६- 


डी छ  >ब 2 >ण 0 ७ 


नौ 9 न“ 
ने 4७ 6 /ए 
न 


१३. 
१४ 


१५. 
श्र 

१७. 
श्फ 
१६ 
२० 
२१ 
र२ 
ररे 
र्ड 
श्र 
र्‌६ 
र्७छ 
श्८ 
२६ 


+ 


| 


अहिसा प<वेक्षण में ॥खउुक्त ५न्‍थ 
खा रचतिकाय 
अव्यस्मवित[रणा 
अवुक४पां चौ५ई 
अमित्येत्ति श्षावकाच। 
अशोक के घम-लेस 
अहिसा 
आहिसा के अचार और विच।९ का विकास 
चरम सून 
सच! 'वरितापलि 
झ्राच।4 भिक्ु और महात्मा गावी 
आवश्यक निर्थुक्ति 
आवश्यथकसू न 
ईश्वर गीता 
उर्पत्तन्‍्ययवर्चू व 
उपासकादसपस््‌त 
ल&्भू वेद 
ऋपमचभरिन 
कंमंबोय शासन 
कल्पसू न 
भ।थी श्र १। वीवाद 
भ[पी बाणी 
गाषीजी, खण्ड दर्श, अहिसा. प्रथम भागे 
गाघीजी, खण्ड दश, अ्रहिसा द्वितीय भाभ 
॥।बीजी, खण्ड दर्श, अहिसी चपुर्च ५१ 
गीता 
गीचता-रह॒सव 
गीता रामाचुणमाण्य 
गीता शाक रभाण्य 
छीात्दोग्य उपनिषर्दू 


द्‌ अहिसा-पर्ववेल व 


9 जन्‍्दुदीवपण्णत्तिक्षुव 

३१ जिन खाना री सौप5 

३२ जंच पर्नने और आवुनिक विनान 
३३ मसावाषमंकथाभनूव 

खंड छआाथापसून 

६220 परपणाथनूल 

ञ्ञ्ड त्रिष्चिललादाधुरपंच रिनिम्‌ 
३ पक्ष थिक नू 4 

इैय हाविशद ४/विश्षिक्ता 

६ कम अधिकरण| 

४०. चर्मरत्न प्रकरण 

४१ नवजीवन 

डरे निनीषनूत 

ड३. निशीवसूतनचूणिका 

डंडे, निद्यीयनूनभाण्व 

डिए. पाराफ 

डें६, पातययनीच कूत 

डेए पातजलचीभर्चूव भण्4 

डें८ पस्त॑चरित 

डह पराश्वताव का चातुर्थाम धर्म 
४० पुरुपार्य तिदूयुपाथ 

ए्‌ १. अमाणव।तिक 

रे अस्चवन्याकाचणें सूरत 

प्रु३ अभ्चोत्त तप प्ववोच 

एड नाब्ढुब्रत री चोपई 

प्रण प्दुसलात्पमाण्य 

एड बुटदारप्बक उपनिपर्‌ 

७ बोविचवाचिनार 

पर८्ू बौद्ध दर्नव तया अच्य भाच्तीय रन 
६ वीद्धवर्भ 

० चीद्धवम-बर्शव हु 
2. बत्मोजुवचीदा सी पथ 

- भभषपी सूत्र 


- नभपपती ननर्वात्ति 
5 द 


अहिसा-पयवेक्षण में अय्ुक्त ग्रथ श्र्७ 


६४, 


दर 
5६ 
६७ 
द्र्८ 
६६ 
७० 
७१ 
छर 
७३ 
छ्४ड 
७५ 
७६ 
७७ 
जप 
96६ 
घ० 
पर 
पर 
परे 
[>/६ 
प्‌ 
८५ 
पछ 
प्प 
प्‌ 
8६० 
६१ 
६२ 
93 
94 
98 
06 
97 


भगवान्‌ चुद 

भारतीय बाइूमय 

भारतीय ससकृति और अहिसा 
भिव॑सु दृष्टानए 

भिक्षुज। रसायन 

मगल प्रभात 

भनुस्मृति 

महाभारत 

४७ और अहिसा 

लोकेजी की हुण्डी 

विनो4व। के 4वि७ार 

नविशुद्धिभ ४ 

ग्य।पक घम॑नमावव। 

ब्रत अक्षत्त री चीपई 
शान्तसुष।चसमावना 

श्री जनसि& नव दीपिका 
सथुत्तनिकाय 

सएथ की खोज मे 

सद्धमंमण्डन 

सर्वीदिय 

संर्वोदिय दैनिक जीवन में 
सूर्तनिपस्‍प॑ 

सूत्रकताभसू 4 

स्वतन्नता की और 

हरिजन 

हसरिणिन बन्धु 

हाथेरी 

हिन्द €व राज्य 

हिन्दुस्तान 

6 रि०एा6ए७ 0 वताद्षा 8707360089 (953-84 ) 
क758 व गाता) एपाप्रा९ 
फै।ए ला ता (6॥ 4 वए2०९१ प्ाए07ए ० ाताउ-शएद्ना। ] ) 
छि00॥ाइथाए3 70000476 पा फ्रपततगा5उ! 587४7 वाट ध्ाप्रा ९ 
(77707026 ५एण५ 06709 


श्र८ 
98 


99. 
400. 


40[ 
02 
408 
04 
05. 
406 


30 7. 


309 


40. 


के है 4 
]2 
3 


44 4. 


१5 


46. 


अधटित्त-पर्यवेन्नण 
शिक्षाला$ ए वउक्षगं5ए 
माइए0ए 0 फठादहा िाशिदांपएा8 
प्राशमणाए 0 शांग्री05070ए, डिब/शाए था फरडशाा) 
व्तात्ा (पॉप 
पाताशओ 7॥00शाएह 38790 ॥5 706ए200कञाशा[ 
[700-/279५870 8०९५ 
४०ा०)]०-प80 गा परीढ गाव एऐसाइथाणा (93) शण 7 
कला 0ण्ाए पराता9 
छएलशाइागा बात श्राा05090ए 0 6 ए९०३ (४०. १) 
डिप्रधां८5 ग श्ञा050फछाए (५० ३4 ) 
5056865 498 76 (0प्वष्ञ75 ए छिच्च00ग॥ा5७9 
पर एजाप्राश सशयावड6 0तविातदा३ (ए० 7) 
प्श6 गाता5 एाएइछा0 (979 ॥(३०८४५) 
वृुआल पातंप5 (ा्राइकाा00 (97 श/॥व्ल67) 
परफअ& ?5एटा008208] ह007028/70॥75 0०7॥0 88966 
पुृश8 १९॥ ४07 0 3॥7528 
पका एह00 8 2९८ 
एव 7४५७४१०॥02ए 
जए0ा९08 0 4858 


शब्दाचुन्श्म 


ञ््र्‌ 


अधुत्तर निकाय, ७८ टि० 

अश्रजी की ह॒त्ष', ११६ 

अगेड के सारगोव, ११८ 

अग्नि, ६६, ६४, ६८, १०० 

अचौय (श्रच्तेव), ४१, ५६, ७७ 

अतिश4, अहंप्‌ के, ७ 

अयथर्वे वेद, १२ टि 

खब्यवसाय, ४ 

अव्यात्म (भूथक ), ४४, पर, ८७ प्र०, 
८८, ९०, ६८, १०३ 

अच्यात्स विच(रणा, ४० टि० 

अचभ।र धर्म, प७, प८ 

खंचन्ताचुबन्ची, ४५ 

अनवधध (चित ), २२, २३, २४, २६, 
६०, ६५ 

ख्रनशनें,७ ४, ६८ 

खनाएमवादी, रे३े 

अनासक्ति, ३४,३५,३६,३२७,४१,२६, 
८१, पर 

अन[य, लोभ, ४८,११६,१२०,१२२, 
श्र्३े 

संम्पता, ११७प्र० 
खचुकमपा, रे२। रे३, २२५ ५९, ४२५ 


प्रढ प्र०, ६२, ८७, ८८, ६०, 8३ 

अनु+*५( चौपई, ६३ टि०,६६ टि०, ६७ 
दि०, ६८ टि०,७४ टि०, ७५ टि०, 
७६ टि०, ८८ टि०, ६१ ठि०, ६३ 
दि०, €४ टि०, ६५ दि०, ६६ 
टि०, ६७ दि०, १०५ टि०, 

खच्चाह।९, ९१०६ 

अपरिभ्रह, ५६,७७ 

अपव।९, अहिस। के, ४० प्र०, ६६ 
जैन-परमभ्परा में, ४२ प्र० 
बैदिक-परम्परा मे,४० प्र ० 

अन्नह्वपर्य, ४८ प्र०, ६९२, ६५, १००, 
श्०र३े 

खसभय, ७० 

अभिग्रह, २०,२४५ 

अ्रभिधर्म सगीति-शास्त्र, ३० 

अमरिका, १०५,११३ 

अमारी पडह (पघोष०५), १०० प्र०, 
श्ग्ड 

अभितभ्ति, श्राच।4, २५ 

प्रमितमर्ति श्रावका चार, ५५ टि० 

अमृतपन्‍्द्र, आषाये, ६६, ११३ 

अम्नायाल से० ११६५ 

अयोबष्या, ८५ 

अरुण सभुद्क, ११८ 


१३० 


अचख्प्विनमि, भगवान्‌, १०,११,१२,१७ 
अधब्हिच्त, दे 
अ्ुच, रे<,१०७ 
अंपक्तर्य ५, 
अशीक, 38,१०२ प्र०, १०३,१०४ 
लाए के शियायज, ३ ९ प्र०,१०४ 
शभरशोफ के घेनजऊुच, रे २ दि०, रेरे ठि०, 
५१०२ डि०, १०३ डि०, १०४ टि० 
असंवति (अन्ववन), १६,२३,२५,६१, 
ए१३,२०,६४,६५, ८६, ६०, €5८, 
११२ 
अंत अपृत्ति / पेझ, 5४ 
अधंत्य, ६५ 
खच्चहवीप (बान्रोजच ), १०४५ 
अंटृं8६।न ५, ११६ 
खंहिच, अपयच, रे हे 
आधपर्येत्री मिक्षु की, ६२ प्र०, 
€८,६६, १००, ११५ 
खत्म च्चीयव २६ प्र०, २६ 
शव -भीत। में, १३ 
छउपनिप८्‌ मै, १५२, १४ प्र० 
शरीर उपवोधितावाद, १११ 
वी जार, २०० प्र० 
नग सखी निक अनूप, र पर०, २४ प्र० 
का अवोजन, ६० प्र०, ६८ प्र० 
चर्म वि१०, ५८,३६६ प्र०,६७,१०२ 
को न्व।ए4, १३, १३ टि०, २७, 
७७, ११२ 


>> >> 

दे अचचनाद, ० प्र०, ६६ 
के एप्ाबक जज, २५,२६ 
चू एकाचक २८०६, २०४, 


अंर्चीजाों की, ५९, 5६६, ८४, ८८, 


६६, ६८5,१००,२०१,१०४ प्र० 


अहिता-पर्बवत्त थ 


प्न पिल्यण, ११३ प्र० 

प्रभी वर्म- १०७ 

प।शभव की, ११,२७ 

प्राभू-जाव नम्वन्ना में, ५ प्र० 

बुछ की, १३, १३ टि०, २६ प्र० 

भहावाचय में, १२ दि०, १३, 
१०७ प्र० 
महाचान में, २६प्र० 
भदीपीर की (जअन-वर्भ मे) 
१२,१३, १३ टि०, १७ प्र०, ४०, 
६१टडि०, ११२ 
बोप दंशन में, १२, १ ३टि०, १४ प्र० 
चमावण में, १०७ प्र० 
स्व ओर ५९ की ,अ्पेक्षा में विवि- 
पर्कष, पेश प्र ० 

आहतसा, प्र&ेद्ि०,७९१, टि०, ७२ ठटि० 

आहिना के श्रात्तर ओर फिचार का 
िषंधर, १ए७टि०,३ ६टि०, ५६ दि० 

42 है। 

44[१०।३।, ४ र 

आचमवादी, ६५ 

खाधिसिक (जेचनआापम ), १२ ३२४०, 
४८,५१,५६,४७,६०,७ १, १० १ 

आधा र-धर्थ, छ७,८८ 

अचरंभ छून, १ टि०, रे टि०, १८टि०, 
प्०, 7० टि०, इड टि० 

आाजाव बुर्ूपोप, १६ 

अचाये भिक्षु झौर मह।त्वा गांधो, ७१ 
टि०,७२टि०,११४५ टि०,११६टि० 

आशा, भेंधवाच्‌ की, ६३ प्र० 


खसंाएसन।्, २ २,८ 


शोन्दानु तन 


खाएमन्पंतच, ६२ 

॥प्म-जुद्धि, ६२,७ १ 

आत्मा, ८८,९६२ 

आत्मचुकम्पी, रट,र४ड टि० 

आत्मोन्नयन, १६ 

आा्डिनाव4, प्रसु, देख वध्पमीचाय 

खीवाकम दोप, ४३, ४४ 

अधविभौतिक, ७० प्र० 

आधप्योत्मिक, ५६,७२ प्र०,७८,८१,८७, 
८षा८€ प्र ०, १०७,१२१ 

खनन श्रारक, १६,२०५ 

ख।रम्भ, ६८ 

आव,रे टि०, ३, ४, ५, १०, ११, ११७, 
११०,११६,१२०,१२२,१२३ 

आावष्थक नियुक्ति, ६५,६४ टि० 

अापश्थक एुल) ३४टि० 

आाय्े4व, ४६,७9१ 

इ्ट, ई 

इक ।वु) न॥, ६,१० 

इच्% ४ टि० १०,११,११६,१२०, 

इन्पद्रियवोद ६७ 

ईजीन सम्पना, ११७ 

इप्ट, शरड 

ईश्वर, ६९,७७,११०,१२३ टि० 
न्कपृप्ववाद, रेड 

ईसा३ धमें, ३०,३६९ प्र ०, ७२,११४ 
पादरी, ११५ 

ईसा; भहाप्म।, २६,८३,११५ 


उ,ऊ 


उत्तरूप दिक, १२२, १२३ 


१३१ 


उच्राध्यवच सून, १७ टि०, १८ टि०, 
प्र्य्‌ टि० 

उत्सपण, २ 

उदु१भ, भारतीय सस्क्ृति का, ११७ 

उपक।९, ७४,३७५, ७६ 

उपनिपप्‌-क्षन्पीह, १२ 

उपनिपदू, २६,२८,२६,३३,४०,५७, 
१२३,११ टि०, १२ टि० 

उपयोधिताव।<द, १११ 

उपचात्त, २०४,१०६ 

उप सकदशाग सुत्र, १८टि०, २० टि०, 
१०१ टि०, १०२ टि०, १०४ 


न 


*ध्चेद, ११६,१० टि०, ४१ टि० 

नध्षद सहिता,१ १८ टि०, १२०, १२१ 
टि०, श्स्प दि० 

नंधपा, वे दिक, ४ टि० 

नध्प, ४१ 

नधए्प 4, ० 

न्ध्पम चरित, प्रप् टि० 

नंध्परभन।4,२,६, १२९,२७,५५,१२ टि० 

ए, ऐ 
एकंन्द्रिथ जीव, ६७,९६७ 
एपणा समित्ति, ४३ 


एपणीय, ६५ 
ऐतिहासिक दृष्टि, ४, ११७ 


क््‌' 


करासी ,११८ 
न) २०।, १ प्र्टि ०, १ के श्र )रद्‌ / ९२७, रे ०प्र० 


श्३३२ 


2२,६६, ६८, ८३२, ८ प्र ०, ८७, 
८८५,६१,६४ 
खंचपंध, २२,२ व 
दानप चुप, ९६ अ्रे० 
लौकिक), ३३ 
चं।0 ०७, ७४१,७७,८२,८५३,८९६,६६,६७, 
६८,१०६ 
कंर्म, अप्यरथ, 2०१ 
आावुप्व, आर 
भोन, ५२ 
तीवबकर चाम (भोव), ५२,१०० 
न॑त्१, ६३ 
(महा) भोहनीय, १०१ 
संपावनदरनीय, ५३ 
प॑ मं ८व, रे८,७ १ 
योग (भ4), ३०,३४४, ३४५ प्र०, 
२०, ६४, जर 
कंभंयोग शान) ७० टि० 
कर्पचुक्ष, २ 
फए्पसूत्र, ४८ दि० 
कपाीय-विजिगी५प।, ६२ 
ब। किणी रत्न, हे टि० 
के।चूच, १०२,१०४ 
के लिद।स, भहांकाव, ७८ 
चिंग्य।-काड, ८३,१२० 
कूल॑-बम, छर 
ऋण, वासुपेव ली, २० प्र०, ३३, ३५, 
प्र८,६४,१०७ 
कभेई), 2१०८ १०६ 
पे लिफेनिया, १०८ 
कतलो-भ्ररूपित, ड्च्ड 
कोकण-६०, ४६ 


आहिसा-पथवेक्षण 


काीपरनिकस, ११८ 

का श।+वी, ३० 

कील, १२३ 

कौण।+्बी, घमानन्‍दई, ११,२७,२८ 
क्रोव, ११५ 


ख 


संघिक, दय है 
खादों, 7६,१०४ अ० 
लेती, ५६,११० 


ग 


४१, १२३ 

गांवी और गाधीब।द, ६६ टि० 

॥। वी (जी), भहारम।, ३५,४८,५६, 
६६,७०,७१,६०,६६,६८५, १००, 
२१०७ प्र० 
९ आचार्य भिक्षु, १०५,११३, 
११४,११५,११६ 
की आायोचचा, ११३,११४ 
की €प०्थवा दित), ११४ प्र० 
ल।पी, १०४ प्र० 
खेती, ७१,११० प्र० 
सनं।य, १०४ प्र० 
सीची, १०४५ प्र० 
जीव-जन्छु की हि।।,१०८,१०६ 
प्र०, ११३ 
द्था, ८६ 
दान, फर्द 
धर्म, ११६ 
पल के चूहे, 3२,११३ 


थन्‍<६ की हिसा, छ१२ 


आऑब्दीचु कर्म 


भीताहार, १०2, १०६ 
मृत्युदाच, ११२ 
"भाषण और 
2०७ प्र० 
संप्याभहु, १०५ प्र० 
कप की हिस।, ६६ 

आधीजी, प्वण्ड २०,प्रहिसा, १,५६ टि०, 
६६ ६दि०, ६८४४८ि०, १०० टि०, 
१०६ टि०,१०८ टि०, १०६ टि०, 
११०४टि०,१११टि०,११२टि०, 
११३ दि०, ११४ टि० 

श्रेहित्ता, रे, १०५ टि०, ११४ 
द्टि०, १ १५टि० 
आ्रहिसा, ४, ११३ टि० 

भापषीवाणी, ८४ टि० 

पजचुकुभाव, ४८ 

अमिणी, ६८, १०२ 

मीता-दर्शन, ३४ प्र ०, ७३ 

भोता (भगवद्‌ ), २८,३०,३४ प्र०, ३९, 
४०,४०,७०,१०७, २५ टि०, ३६ 
टि०, ३७ टि०, ४१ टि०, ६४ टि० 

गीत्ा-भाषण्य, 3५ टि० 
शाक्र भाष्य, 3८ टि० 


भद्दाभा २१, 


रसमानुज भाण्य 3े८प टि० 

चीता-रहस्व,७२,७३,२६टि०,३३ टि०, 
छर्टि०, ७३ टि० 

भुणरथ।न, २५ 

भुणात्मक परिवर्नन, ८० 

गेलिलिशी, ७६ 

गौतम स्व(नी, १६ 

गौशालक, २०,४८,६६ 

डोक इतिहास, ११७ 


१३३ 


घ 


घोर आगिरस, ११ 


न 


चनपेर्ती, १०४ 

चंद्वापान्याथ,प० के० ११६,१२१टि०, 
१२२ टि० 

संण्डवंगैशिक सप॑, ४८ 

चापुर्मालिक ॥यश्चित्त, देख प्रायश्चित्त 

चातुर्वाम वर्म, १२, २८ 

नाव, १०४ प्र० 

न्िष्य, वित्त, पात्र, ३२ 

चीन, ११४५ 

चीनी १०४ प्र० 

चुलनीपित। १८, २४ 

चूणि, ४७, ४६, ६६ 

चूणिक। ४४, ४०७ प्र०, ४६ 

चेट्रर्जी (७० के० १२३ टि० 

नोरथन।जारी, १०३ 

चौरासी लक्ष जीव-पोनि, ८० 


छ 


छपुमस्थ, ४८, ६६, १ १४ 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌, ११ टि० 


ज्‌ 


जम, ६७, ६८, ८५१, ६०, ६७ 
जचक, राजपि, ३५, ३६, १२३ 
जनपन्‍ने, ८५, ८५६, ८5७ 
जम्मूद्दीपश्रशमप्ति क्षुत, रे टि० 
जम्वूस्वाभी, २१ 


जलियाबाला ब!॥ काण्ड, १११ 
ज।ति-बम, ७२ 
4॥६, १२२ 
जिवकल्पी, २४, २४ टि० 
जिनमद्र बणी करमाश्षमण, ११२ 
जिनोसा री चौपई, ६४ टि०, 
जीओ भर जीने दो, २३ प्र० 
जीत १6न, १४ 
जीवन, ७६, ८5० 
श्रीर मृत्यु, २३ प्र ०, ५६ 
जीव-रक्षा, १७, २० प्र०, २३, ६७, 
८८ प्र०, €३ प्र०, १०२, १०६ 
(अहिसा) श्रात्मोप्चायक, रेड 
प्र०,२६ प्र०, २९ 
(श्र) पहु)५७।५क, २४ प्र०, 
२६ प्र०, २६, ८६ 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌, ७०, ११० 
जंचन्श्ाभार्य, ५४ 9० 
-धम,२६,३३,३४,४८,५०,७२, 
११६ 
धरम में श्रहिस्ा-निच्तन, १७ प्र० 
-५९०+५९।, २३४८, ३९,५०,५१, ५४, 
“+*, “*। ७३, १२३ 
-प रण साहित्य, १४ 
“-।मायण, १०७ 
अर्मण, (साथु ), ४४, ४७, ४८ 
छेचनसिद्धात्त दीपिका, श्री, श्३ टि०, 
भू टि० 
जन दर्शच ्रोर श्राधुनिक विज्ञन ८० टि० 
गान, १०६, ११२ 
श्री९ कर्म, गीता में, ३७ प्र० 
“पंच, २६ 


अदहिसा-पर्य वक्षेर्ण 


भार्ग, ३४, ३५, ३७ प्र ०, ७६ 
ज्ञान-प्रकाश, ६८ टि० 
ज्ञातापर्मेकथाग सूत्र, १६ ठि० 


झ्् 
मायावाई्ड, ११८ 

ट 
टिट्वटियों की हिसा, ८१ 

ठ 


ठाणाय सूत्र, १ १ टि०,२४ टि०,२५टि०, 
भह्े टि० 


त 


तच्षार्थ सूत्र, १५, १५ टि० 

प१, ६५, ७८ प्र०, ७६ 

तामसी, ७० 

पायपु८ जहू 5, ५५ 

जिलक, थोकमात्4, २६, ३३, ३४, 
छरप्र० 

ती4कर९, १, २, ३े, ७, ६, ११, १२, 
१७, २७, ६६ 

तीर्थ-बात्रा, ८ 

पुयक्षीदास, १०७ 

तेजीलेब्चा, ६६ 

पेरापथ, ६२ 

जरा, २१ 

लविपिटक, ५७ 

धिमुल मूर्ति, ६ प्र० 

लिपण्डिशलाकापुसपचनन्न, २ टि०, हे 
दि०,४टि०, ४५ टि० 


नब्पातुतंत 
तीन्क्रिध जीव, ४४ 
द्‌ 


८०४, मृत्यु-,४५, १०४ 
विवान, १०३, १०४ 

एथ।, रेड प्र०, २६ प्र०, २६, ५६, ६२, 
६६, ७६, ८परे, ८४, ८५, प७, 
८६ प्र०, €०, ६३, ११२ प्र०, 
११६ 

बेन, प्र७छ, ६०, ८५ 
जीवत-, ५७-, ७८प्र०, ११६ 
४ रतीय, ६०,८०, फ८ 
संभण-, ८० 

दशनकालिक सूत्र, ह टि०, १३ टि० 

पंशशुत्तस्कत्घ १०१ 

पंच, ११, १६, २९, २५, २६, ३२, २७, 
४५१, ४२, ४६, ६२, ६६, ७६, ८ २, 
८३, फ्े प्र०, ८५ प्र०, ८६ प्र०, 

८७, ८६, ६५, १००, १०३, 

१०४ 
खपुकमप।, *१ भ०, भरे प्र० 
अभय-, ४५४ 
अस्तयति, ५१ प्र०, ४४ 
के दर्स अकग हरे 

दाल और एच, ११६९, १२० 

दिनम्नर, ४५ 

दु खापनयन (दु ख-मुकित ) १६, २७, 
२६, ३०, २३६, ५४ 

देव, ११८, १२०, १२२ 

देश-वर्म (रुका) ७२, ५१ 

देह-दमन, २६ 
दया, ३६ 


१३५ 


$ 


द्रनिड, १२० 
ब्ावडी आपणाबाम, ११५ 
छतिशद्‌ ४त्रिशिका, ५ १ टि० 
हापश-न्रत, प८ 
8 न्लविथ-जी व, ४४ 
६५, १५ टि०, ६५, ६६, ७८, ८८ 
घ 
घभ॑, अधहिसा-, २, हे, १०, ४७,६८,८?, 
६१, ६४, ६९५, १००, १०१, १०२, 
१०६, १०९, ११०, ११२ 
आापरण, ४१, ६२, १०४ 
आ।धिभौतिक, ७० प्र० 
ग्रान्यात्मिक, ७० प्र० 
उपदेश (क)३१,७५,८७प्र०,६२ 
श्रोर राजनीति, १०३, १०४ 
ओर सभाण, परे 
का ग्रवतप।९, १०७ 
का भ्रथोजन, ६० प्र०, ६३ प्र० 
की परिसम।५।, ७१ 
के प्रकार, ७२, ७६, ८७ 
परिवतन, ११५ 
मिश्र, ६३ प्र० 
शब्द का प्रथोग, ७० प्र० ७२, ७३ 
सूत्र, ७२ 
घ्म सन्त प्रकरण, ५१ टि० 
चू ब्रषान, १०२ 
ब्थन, ६४ 
धर्म, ६४, 
शुपंण, ६४, 
अप, छर्‌, 
च्तृ 
न०८९।०, १२१ 


१३६९ 


चनन्‍्दच संणिदारा, रै८ 

चथं, चिरुप५, पं 
व्यवहार, ५ 

च७ह९५।,६६ 

चवणीवच, ११३ टि० 

चमि राजा, १८, २५ 

निरवय; दस अनवधध 

चि र्ध पैक 9 ([ नि पति रल्‍प,धपा। ९एसन ) 
अटित्ता (4४) २२, २३, २६, २७ 
प्र० ३३, रेढ, २५, २६, ५०,५७, 
प्रझ, ४.६, ७०, ७६, ८५२ 

तिरमिपत।, २७ 

निशीय सूजन, ४८, १७ दि०, १८ टि,० 
१६ टि० ४ दे दि० 
समापष्य चूणिका,४३टि०,४४५ टि० 
चूणिफा डेड टि०, ४५ टि०, ४६ 
टि०, ४७ टि० 
साष्य, डेंढदे दि०, ४६ टि० 

निषुण सावना (१०१), ४८ 

निज १६, २५, ५१, ५२, ५४ 

निर्बाण, २१, २२, २६ प्र०, ६०, ८० 

भीति, ७१, ७२, ८२, ८६, झ८, £ै८, 
१०१, १०२, १०४५ 

चीलक०० गभासयोी, के० ए०, १२१ टि० 

चूप॑एत विद्याच, ११७ 

चभमिनार्थ, पल अच्ष्टिनमि 

नैतिक, झ रे 

पट, छह 


पृर्नाच्चि, १७ 
पृञान, १२३ 


अधहिसा-पर्यवेष्षण 


पच पंच २५, १५ टि० 

पंच भंह।भूत, ४१ 

पंचाशक, ४१ टि० 

पच्ेन्द्रिथ जीव, ६७, ६७ 

पण्डित भोपीनाव कि णज, २६ 

पतंजलि, महपि, १५, १२३ 

पृञंसच, १२१ 

परम-नि श्रथत्न, २५, उे८ 
(९५4, 393 

प९म।एम।, १०० 

परचुकमपी, रेड 

पच्पिहं, ४८, हे टि० 

१रोपचंधर, ३६, ८२, ८३, पं 

पशुषति, शिव, ७, १११, १२१ टि० 

५॥०5, जी० सी०, ११७ प्र० 

पानों ६५, ६७, ६४, ६८5८, १०२, १२१ 

५।५, २७, ४२, ५२, ४४, ६०, ७०, 
७२, ७३, ७६, ६१, ६२, ६३, 
€४, €५ 

पृ।यौफिक, ७२, ७७ 

५। सी घम, ७२ 

पारन चरित्र, १७ डि० 

पोश्दचाय का चातुर्याम घ॒र्म, ११ टि० 

पाश्वनाय, भगवान श्री २१, १७, 
रृछ, रझ 

पिश्थौ८, ११६, १२३ 

पुण्च, २२, ४६, ४० प्र०, ५० प्र०, श४ड 
श्र०, ६०, ७३, ७२, ८३, ८४, ८५, 
८३२, ६२, ६४, ६७, ६६ 

पुनरन्म, ६, १० ११, १२ 

पुरातप्प, ९१०, १९१७, ११६ 

पुरुपार्थ, ७०, ८९ 


हा ब्दानुकम 


पुस्षाथ-तिद्ष्युपाय, ११३, १टि०, ६१ 
टि०, 
पुणा, ४ टि०, १२१, १२२ 
घ+म, ७२ 
भूत, १४ 
पृथ्वी (-काय), ४१, ५०, ६५, ६७, 
९४ 
पौराणिक (पुराण ), १, ७०, ८रे, 
१०७, १२० 
पौपव क्षत, १८, २५ 
श्रप्थास्थ।न, ६२ 
अ्रमणतप।, 5 
प्रमाणबाजतिक, ८०, ८० टि० 
प्रवचन, भंभव।न का, १७, २०, २१, 
र्‌४ड 
अश्नव्याकरण सूज, १७टि०, र४ टि०, 
२४, २५, २६ टि०, प््० टि०, ५१०२ 
टि 0 
भ्रभ्नोत्तर तत्वबोध, ५४ टि०, ६० टि० 
अवर्तक (प्रवुचि-अवाच ) अहिस। (धर्म), 
रछ प्र०, ३३, ३४९, २६, ४०, ४5, 
५६, ७०, ७६, ८२ 
प्रागू-आर्य वश, ८ प्रृ० 
भागु-ऐतिहसिक कील, ११७प्र० 
भआाधूनवेदिक, १०, ११७ प्र० 
प्राणन्यपरोपण, ६१, ६२, 
-रक्षा, झ८, ८५९६, ६०, ६६ 
अ्वशिचिएं) दं८, ४६ 
| चापुर्मासिक, १७, १८, १६, २३, 
डरे 
प्रियदर्शी, २४ टि०, ३२, ६६, १०२, 
१०७, ११०, ११५ 


१३७ 


प्ले के चूहे, ७२ 
व्राह्मी लिपि, २ 


तब 


बचाओ आर भत मारो, ६१ 

बल-अ्रथोग, १०१, १०२, १०४ 

बाइबिल, ३६ 

वाबिलोनियन, ४, ४ टि० 

बारह त की चौपई, ६८, ६६ टि० 

बालि, १०७ 

ब।हुब॒णी, २ 

बुछ, गौतम ६, १०, ११, १३, २७, 
२६ प्र०, ३१, ३३, २६, ६४, 
७८, १२४ 

बुहत्वाए्प भाष्य, ४६ टि० 

चुहुदारण्यक उपनिषद्‌, १९ टि०, १२३, 
१२३ दि० 

नोभाम, को $ के शियालेख, ११८ 

बोधघिचर्षावचार, ३० टि० 

नोधि-च्चत्व, ३१ 

बोछरू रथंच तथा अन्य भारतीय दश्शेन, 
२६ टि०, ३० टि० 

बौद्ध घ, ३३,३४,४०,४८,७२ 
साहित्य, १४,६२, १२३ 

बौछ घर्मं, २६ टि० 

बौद्ध-घर्म दशच, २६ टि०, २६ टि० 

अही, ४७9 

जहर, ७७ 

बअद्वानविहु।९, ३६ 

ब्राह्मण, ४७, ६७, ८5४, १०३, १२३, हे 
टि०, ४१ टि० 

नही, २ 


से 


अंदित (प्रपत)। परे 
जब और बौद्ध में, रेड 
नम, ३३,३४ प्र० 
भषपती सून, १६९ दि०, २१ दि०, ४८ 
दि०, ५२ टि०, ५३ टि०, ५४ 
सभव।च्‌ दुच्ध; १२० टि०, डे दि० 
नद्भाचा4, के० सी०, १५ 
भरत, पनलर्ती, ३,२६ 
भव-पितीर्षा, ६५,६३ 
भागवत धर्म, 3३ 
भारत-४९ नी, ११८ 
भोरत-4र्५ (हिन्दुर्ताच ); ८३े,१०१, 
१०६,११७,१२०,१२१,१२२, 
१२३ 
मरस्तीय, ००,११८,११६ 
ऋाच्पीय धराव॑ भाषा श्रोर हिन्दो, 
१२३ टि० 
सावतोय बाइसथ, ५७ टि०, परु८ टि० 
सारतोय त्तन्‍्कति और अहिस), ४ टि०, 
१० डि०, ११ दि०, र्प८ टदि० 
ने बमणणी च्नामी, 2१४ 
भाषा, १११ प्र० 
भाषा-विसान,४ड टि०,११७,११६,१२२ 
भीष्यका5, ८७8 प्र ०, ४६ 
भाष्य, सच आंचम १९, ४७,४६,६६ 
परणयल योवनू 4-५ रैडे प्र० 
ब्रह्मधुत श[कर-, रैर३ प्र ० 
लिन यु दृष्दान्‍्त,दछ टि०,छ७ टि०,१०० 
द्वि०ग, ११३ दि०, ११४ टि० 


अहिसा-पर्वनेद्धण 


मभिक्ष आचायंश्री, ६२ प्र०, ७१, ७३, 
७६,८८ ८६,६०,६१,९६५,१०४, 
१०५,१०७,११३,११४,११५,११६ 
के दुष्टान्त, ७३,७४,७५,७६,६१ 
घ्रू० €८पग्र०, ६६ प्र०,१००,१०१ 

भिल्लु जतरखबच, ७७ टि०, ६६ टि० 

मिख।री, ८६ 

भीखमवी, ८३ 

भूमध्यीय, १२० 

भोगव।९, २६ 

भौतिक सम्बता, १२१ 

असणशणील साधु, १२४ 


मन 


सचज-प्र बात, ५६ टि० 

मंथप५।च, २ ०२,१०३ 

भच्यम भार्थ, २६ 

अचु स््र्ति, ४१,४९२ दि० 

चच्न-भ्रथोग, ४४,४४२ 

+म।६, ६४ 

महाभारत, १४,४२,१०७ प्र ०.४० टिं०, 
४१ टि०, ४२ टि० 

सहामंगल सून, २६ 

महाथान, २६९ प्र ०.,३८,२६,४०,५०,६० 

महावीर, भचवान्‌ श्री, ६,१०,११,१२, 
१३,१७ प्र०, २७,२८,२६,४०, 
४२,४८,४६,५०,६०,६२,६४,६९, 
८७,८८,१ १४,१२४ 

अंहानितक सनक, १०१ 

भी, ४3३,४४,७१,६४, १०१ प्र ०,१०२, 
श्ण्ड 

खापा-पिन्ता की क्षवा, २९,३१,३२,५५,. 


शब्दापुकस 


७५,७६,७७,८५७, १०३ 

भार्य न्याय ([मज्छ गज।भज ),६७,७० 

माधुक री, प्प 

|_।शल, (९ ज्होन, ११६,१२१ टि०, 
१२२ टि० 

मित्र-धम, ७२ 

मिथिला, श्८ 

मिला१८, १०३ 

मिश्र धर्म ६३ प्र०, ६८ प्र० 

भुचि, १२४ 

मुंधण भा) ६०, ११६ 

भुहृभ्मदी घर, ७२ 

मृत्युदच, ११५ 

भुय-अरस्ट्रज)६ड, १२० 

मेकस सुलर, ४ 

मेघ्रव राज, (४ 

भेताये सुत्ति, ४८ 

मनी, १५ टि०,४२, ४८ 

मेवेबी, १२ 

मोक्ष, १०, १२, २१, २२, २६ प्र०, 
३२, र४, ३६, ४०, १०, ५४, २७, 
६०, ७०, ७२, ७३, ७५, ८२, 
८पछ €३, १०८ १११ 
-धम) ७२, ७३, ७६ 

मोती, ११० 

भोहच-जो-दडो, ६,७ 

भोंगोल जाति, १२० 


य्‌ 


4 अहिस।प्मक, १७ 
4।एध, १९, १७ 
-+थ।५, ७२ 


8३६ 


हिप्ता-अ्धाच, १०, १२, १७, २८ 

यद्ञार्थ कम, ३६, २७ 

यासवल्वर्थ, ४ टि०, १२ 

थुपल, रे 

युद्ध श्रोर अहिसा, ७० टि० 

थुरोपीय महास्म९, १११ 

थो॥ (जैन) ६१, ६४, ७१ 

योगसूच (दर्शन), ५तजल, ७, १३, 
१३ टि०,१४, १४ टि०,१५,१४५ टि० 

थोगी (योग ), २८ टि०, ३५, ३७, १२१ 
१२२, १२२ टि०, १२४ 


र 


२५९, ११८ 

सपेत-पीय, ६५ 

राक्षस, १२० 

९१, २५,५४७,६०,६१, ६१ टि०,६४५०, 
६६, ७८ प्र० प२, प८ 

राजभूह, प्रथम वौद्ध सभीति, २६ 

र।जघ४, ७२ 

रजिसी, ७० 

मं, है, ८, 5२, १०७ 

₹।|।पुजण, ३े८ 

रससायथण, ८५, २०७प्र० 

रवण"ण, ९१०७ 

राष्ट्रीय जाथृति, ५८ प्र० 

स्पड, ११८, 

रंबती, १०१ प्र०, १०४ 

रेशम, ११० 


ल 


लगा, फह 


१४० 


विपि, 9 क्षी, २ 
-प्राग-आ4, ८ ४८ 
सथ्या, ६४ 
लोकणी की हुण्डी, ५६ टि०, ४७ टि० 
वीक-ब।<णा, १२३ प्र० 
लीक-पुरप, ११४ 
जोक स५। ट्पः दृष्टि 
४० 


» गीता में, ३४ प्र० 


५९ विद्यक, 3३ प्र० 
भहं।बाच में, ३० प्र०, ४० 
योकाथाह, ५६ प्र० 
चोक॑पण।, ३३, ४०, ५०, ५१, ५२ 
जोक पर (वर्म) 3 79, ७३ प्र० ७६, 
७७, 9७५, ७६, ८५२, ८६ 
लीोको५क]९, ३० प्र०, ५४, ५६, ६६, 
७४, ८५६, ६४ 
जोहं-वथिक, १६ 
लीकिक, ५५,५७,५८,५६९,७६,७७,ए८, 
७९, 
अस्थद4, 3७,५० 


२ै,८ण3,८फ 


दथ।, ८८ 

4र्भ, ६८,७३ प्र० 
नसपति, ६५,६७,६९,६०५,१० १, 

१०७ 

नए०, २१ 

वायु, ४१ 

ब।नन।, वौद्ध-वम में, ३३ 

नासुदव, १०४ 

विनान, आावुनिक, ७6 

बिषेह, १२२ 

'विद्यावर, १० 


विनयविजयणी, उपाब्यावश्री, १६ 


अट्या-पवबलणय 


विचोता भावे, आान।4, पर 
विधचोधा भाष के निनार, ८५ टि० 
विरुत-इषपिच्त की चौ५ई, ६३ टि०, ६५ 
टि०,७३ टि०,८३ दि०, १०१ दि० 
विवेक ६८,६९६ प्र ०, ७६,८८,६ ७,१०२, 
१०४,११४५ 
रक्षा का, ८८ प्र० 
विशुद्धिमर्ग, १५टि०, १६ टि० 
विशेषांधरबक भाप्य, ११३ 
नविश्व-वन्यु (4, ८5१ 
विश्वासित, क्ुनि, ४२ 
वेद, 3,३टि०, ४ टि०,१२ टि०, ११८, 
१२२,१२३ टि० 
बे८।-0, श्प 
वेदिक पथ, ३३,७२ 
-५६+*५४७ २४, ८० प्र०, ४८, ७१, 
१२४ 
मन्त्र, १२ 
सहित, ६,१२० 
ब०।थी, द्वितीय वौद्ध सगीति, २९, 
न्यॉबह!रिक 4४, ७२,७३,७६ 
व्यापक घथ भावना, ६६ टि०, ७२ दि० 
०4, १२२ 
ब्हीव९, ११८, १२१ टि०, १२२ टि० 


श 


शकर।च।4, 3५,३८ 

शेचाझाल पुत, २०, २५ 

शपपथ ब्राह्मण, १२३, १२३ टि० 
शरण, [९, छोड 

काफर भाण्य, शैडट॑ 


प्रपूटि० 


शान्तचुधारस, १६,१६ टि०, 


४3 जद चि सार्भ 
ध्ज 


थन्ति (नाथ) जिन, ७ 

»।+मवी मुद्र।, १२२,१२२ टि० 

शिमल।, ११८ 

शिलालेख, अशोक के, ३१ प्र० 
बोगाक-कोई के, ११८ 

शथि१, ७,८५, १२६ 

शिवि राज।, १४ 

शिनपणा, ५१ 

शिश्न-देव, १२१,१२१ टि० 

शुम योग, २७,५१,५३ 

जगोपण, फोर 

अदा, ७८ 

श्र१०, २४,१०३, १२४ 

श्रावक, ३ टि०,१८,१६,२०,६८,१००, 
१०१ 

श्रेणिक, राजा, (०१,१०४ 

ग्वेतास्म रु, ५७ 


ष्‌ 
५टकायिक जीव, २१,२२,६३ 
स्‌ 


सगमदेव, ४८ 

सग्रह, ८४ 

सथारा, ७४ 

संन्यास, २८ टि०, ३२४,३७, र३८,पहढें 

नथत्ति (संयम ), २३,२५,२७,५३,६१, 
६३ प्र०, ६६,७०,८६,६०,६३, 
१००,१०६ 

सयुत-निकाय, ६२ टि०, ६४ टि० 

सच्कर्ष, ७३ 

सस्कति, आय, १०,११,१२,११६ 


१४१ 


जैन, ७,४४८ 
द।विड, १० 
भभन्‍श्रा4,१०,११,१२, ११७ प्र ० 
ब्राह्मण, १० 
मारतीय, ११७ 
वेदिक,३ प्र०,४ टि०,१०, ११,११८: 
श्रमण, मे प्र ०, ९० 
सिर्न्चु, ११८ 
सप्वृत्ति, २८०,५२,६२, ६४ 
सत्य की खोज में, १२ टि० 
सत्य, १४ टि०,४१,७७,७८, १०८, ११३,. 
११५ 
₹ए५।१है, १०४५ प्र० 
संद।भीरा (नदी ), १२३ 
संम्पता ईजीन, ११७ 
द्रानिड, १०,१२० 
प्रागू-4।थ, ५,१०,११७ प्र० 
स।चव, रे 
यौगलिक, २ 
बेदिक, ५,११६ 
सिन्छु; ११७ प्र० 
सभाजन्कस्वाण, ८६ प्र० 
-वर्म, ७२,७६, ११५ 
न््यभर्था,७७,८५०, ८१, ८३, ८५,. 
८६,८५७ 
-श।सन१ (शास्त्री), ८१, ८५२, प४,. 
पा पजण० 
नोचा (सबक ), ८३, ८५,८६ 
समाणजोपयोभी, ७८,१११ 
समित, र्८ 
समीप-पूर्वीय इतिहास, ११६ 
सम्यक्-चरिव, ४० 


>च्रौः 
पु 
ले 


गन, ४२,५४५ 
नवोब, २७,६४ 
सेवफए्वाणव रो दृष्टि, ३६,५६,१११ 
सवाचभति मुनि, ४८ 
"४ टि० 
अनाक्च देनिक जीवन में, झोड टि० 
संद्थोग, ८७ 


आई] 


जता बिक उका 5, उॉर्े,७५ 

ल(रितिण, छठ 

सावच (शुद्धि), 5६ प्र०, ६५ 
साध्य, ८६ प्र०, ६४ 

सालन्य।94९5, ५५६ 

हआभपिदव्नंणई६, ७४€ 

कसासनद, ६२ टि० 

आय इत्िहच,भ ।रफ़्व्प वा, ११७ 
आन, ५7.६ दे 


साहित्य, साभिनत ६, ८५४ 


सिन्दुन्धस्थप ॥, २१७ प्र ० 
का >व-निणय, ११८,१२६ 

सीता, ८५ 

चुत, ४७ 

उलयाणणी, पण्टित, २७,३२६,५८ 

सुएच धघिच-5। , ९१७ 

चुवभ स्वामी, २१ 

चुननत मुनि, ४८ 

अभि न, 4 

सूचतनिपात, १३ दि० 

चूवट् पाप सूत्र, २१, २४, २४ दि०, रेड 
द्वि०, र७छ टि० 

चने, छु० सी०, 20 


चंबा,२ ह थ्र०,२ ०,5२,७६5,८२,८३ अ०, 


खहिना-परचद्षण 


८७,६६० 
सीमवाच-विधि,  टि० 
नौचाप्ट्, श्श्छ 
स्थविर कंशपी साधु, रेट 
स्व च्वादी (बौद्ध), २ 
*4।६, २२१,६६०,६५८, 


*(॥। ९ ह। 


&€ 
६ प्र०, ८३, 
८६,६७,६€८ 
स्वतच्यता की ओर, ७9 दि०, छल्‍८ टि० 


हे 
हुंच पथ, डंडे प्र० 
ट्व्वोच, ५७ 
हप्पा, 5७,११६, १२३ 
बायाय, ०, २० 
टच्जिव, 99 दवि० 
हृष्चितत “च्छु, ७१ दि०, छोड टि० 
हब्नचि> भू, ११२ 
टरिम।झऊ ७५०44, ४७,११६ 
हरिवण, १० 


४. /0 


/' 


द्‌ए्‌ दि० 


हि, ३६,४३,४५,४६,४८,४६,५६,६०, 


दा चप > 7" +4ला५३32५9, 


१, 955: द्द्द 5९०५,७२ २, १, 
5८5२,६३,६४ प्र०,६७,१० १,१०२, 
र्‌ 3, १०६, १०८, १०६, २ १०, 
१११, १ ६२,११४, ११५, ११६ 
टिच्द्नरए५, पहे टि०, ६६ टि० 


ट्च्दी चाहित्व, ५७ 
हिन्द नर्भ, झ्ड 

जीव, १००,११६ 
हुषजुषच्छाच, ८६ टि०, १०१ टि० 
हीनथाच, बर्ू€ू,5३ 
दुच्थ-पत्विय्न, ८८६५ 
दमपच्छाचा4व, 7५,११२ 


क 


री 6छ ना 24 ० -ए >ए ४० 


छः 3 09 “09 9 09 >> 
0 ८ ० >ए >> ४ ० 7रि2 


लेखक को खनन्‍य कुतिया 


अगुन्नत जीवन-एर्शन (हिन्दी और अंग्रेजी ) 


* अणु से पूर्ण को ओर 


हि 


प्रें ०५।-दीप 
3णुक्षत-विच) ९ 


- अणुन्नत-दूणिट 
- अगुन्नत-वगन्ति के बढते ९० 
- अभुन्नत-त्रान्दोलन 


अणुन्त-्आान्दोलच और विद्यार्थी वर्ष 


. जेत-इगन और आवुनिक विज्ञान (हिन्दी और अंभ्रजी ) 
- आचीर्य भिक्षु और महात्म। भाधी (हिन्दो ओर गुजराती ) 


थुभ अवरतक भगवान्‌ महावीर 


- तेरपन्‍्य दिग्दशन 

. युथ घ॒र्मं तेर।पत्थ (हिन्दी और कच्नड़ 

- चबीन समाज-व्यवस्था मे द।न और दया (हिन्दी ओर अभ्रज्ञी ) 
, बाजदीक्षा एक विवेचन 


आचार श्री चुलसी : एक अध्ययन (हिन्दी और अश्रश्नश्ी ) 


